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....  (पंश्वम भागी 
भ्शे 3 तथा मुख सम्बन्धी, अ्रवयवों की शुद्धि के पश्चात्‌ सारे 
मष्य-गरी शा का करना गत्यनत ध्रावक्‍यक है। 

से मल मत 2 चक्ष आ्रादि इन्द्रियों तथा मल-समृत्र श्रादि 
हारा स मल निकलता है। क्‍योंकि शरीर के अन्दर प्रतिक्षण 
काय होता ही रहता है जिससे मल भी उत्पन्न होता रहता है 
और रारोर स्वभाव से ही भीतर के मल को सदा बाहर निकालता 
रहता ह । गुदा श्रोदि मल-द्वारों तथा चक्षु आदि इन्द्रियों के ग्रति- 
रिक्त शरीर के असंख्य त्वचा-छिद्रों'(रोमकूपों, मसानों) के द्वार 
प्रतिक्षण : स्वेद की) आदि के रूप में मल निकलंता रहता 
हैं !' यह मल पसीने; के साथ मिश्रित: होता है । पसीने का जल तो 
भाप बनक़र उड़ जाता हें, किन्तु मल भाग त्वचा पर (छिद्वों के 
मुख पर) एकत्रित हो जाता हूँ शर-छिद्रों के मुख को बन्द कर 
: देता है। इंसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि शरीर से छूनेवाले 
वस्त्र ब्रहत शीघ्र मेले हो जाते हैं श्रौर उनसे दुर्गेन्ध आने लगती 
है। पस्तीना शंरीर से प्रतिक्षण निकलता है क्योंकि यह रक्त का 
विकार हैं, जो भाप बनकर मनुष्य के शरीर से सदव प्रत्येक ऋतु 
में ही निकलता है। ग्रीष्म ऋतु तथा कठिन शारीरिक परिश्रम 
करने पर तो इतना ,अधिक निकलता है. कि यह सबको स्पष्ट 
दिखाई क्‍ देता है किन्तु शीतकाल तथा साधारण झवस्था में यह भाप 
के रूप में निकलता हुआ स्पष्ट . दिखाई नहीं देता - और यदि इसे. 
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भली-भांति धोया न जाए तो थोड़े ही समय में चम पर इसकी ७... 
जमकर एक पतली सी भिल्‍ली बन जाती है भर बालों के छिद्र ; 

रोभकृप बन्द होने से शरीर के भीतर का नया मल बाहर हि 
निकलने पाता और वह भीतर हीं इकट्ठा होकर अनेक रोगों की 
उत्पत्ति का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त बाहर की धूल 
(मिट्टी) भी उड़-उड़ कर शरीर की त्वचा पर पड़ती और जमती 
रहती है । अतः इस जमे हुए मल को दूर करने तथा शरीर को 
शुद्ध रखने के लिए प्रत्येक मनुष्य के .लिए स्नान करना । 
है । स्नान से शरीर के सब छिद्र खुल जाते हैं और छिद्रों के द्वारा, 


. मल विसजंन की क्रिया ठीक होती रहती है जो स्वास्थ्य के लिए 


कितनी आवश्यक है, यह पहिले लिखा जा चुका है। जहाँ इन॑ 
छिद्रों से मल निकलता है, इनके शुद्ध होने पर मनुष्य इनके द्वारा 
पर्याप्त मात्रा में वायु और प्रकाश ग्रहरा करता है। केवल नासिंका 


| से. ही इवास न लेकर शरीर के असख्य रोमकृपो द्वारा भी मनुष्य 


इवास लेता रहता है। यह सारा काय॑ मल के जम जाने से बन्द हों 
जाता है और इन छिद्वों के बन्द होने पर हमारा नाक, मुख भले ही 
खुला रहे, किन्तु हमार जीना ग्रसम्भव है । 8 । 

क्र "१6६ उदाहरण क्‍ 

एक बार एक विज्ञापनदाता कम्पनी ने अपना प्रचार करने के 
लिये एक मनुष्य के सारे शरीर पर भली-भांति विज्ञापन चिपका 
दिये 'और उसे अआातः.काल से लेकर सायंकाल तक सारे तगर में 
घुमाते रहे | सायंकाल वह मूच्छित होकर गिर पड़ा । चिकित्सार्थ 
एक वंद्य को बुलाया गधा। वह बड़ा चतुर था ।. उसने तत्काल सारे 
विज्ञापन उतरवाकर उसे भली-भांति स्नान कराया फिर अच्छे 
प्रकार तेल का मर्देन (मालिश) कराया ।- तब उसकी मूर्च्छा ईर 
होकर चेतना आई । इसकी मूर्च्छा का कारण केवल मात्र विज्ञापनों 


3८९थ्वा९6 09 ( ध्वा75टशा।श' 









3०७, 


. समभता है। बात. तो विचार करने प 
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के चिपकाने के कारण त्वचाछिद्रों का रुक जाना था। यदि स्तामे 
भ्रादि के द्वारा उसके बन्द हुए त्वंचाछिद्रों को नहीं खोला जाता तो 


. वह कुछ काल पीछे मर जाता । इस सत्यता को प्रकट करनेवाले 


ऐसे ही अनेक सच्चे रष्टान्त मिलते हैं। 
इस लिए भारत पं में प्राचीनकाल से ही प्रतिदिन स्नान 


करने की परिपाटी चली आरही है । हमारे १२षा भलीभाति समभते 


थे कि स्वास्थ्य श्रोर शरीरशुद्धि के लिए स्नान कितनां श्रनिवाय॑ 
है । इसलिये ऋषि महर्षियों ने प्रत्येक मनुष्य की दिनचर्या का इसे 


प्रावश्यक अज्छ बनाया है। पौरारिक काल में तो स्नान को स्व 


प्राप्ति का साधन बताकर धर्म का अद्भ बना दिया गया। उसी 
अन्धविश्वास के कारण प्राज भी पुराने ढंग॑ के हिन्दू स्त्री पुरुष इस 
स्वगप्राप्ति. के लोभ में. सारे कार्तिक मास में प्रतिवर्ष प्रायः बहुत 
शीतल जल से श्रद्धापृ्व॑क स्‍तान करते हैं। उनके कल्पित स्व का 
तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, किन्तु इसकी आड़ में एक मास स्नान 
करनेका लाभ तो उन्हें मिल.हो जाता है,इस प्रकार भारतवर्ष के सभी 
प्रान्तों में प्रात:काल स्नान करने की चाल इस समय भी न्यूनाधिक 
पाई जाती है । योरुप, भ्रमी रका आ्रादि श्रन्य महाद्वीपों वा देशों में 
भारतवर्ष के समान लोग स्नान नहीं करते । बहुत बड़े लोग ही उन 


देशों में प्रतिदिन स्नान करने के अभ्यासी मिलेंगे । भारत में भ्रब भी 


जो इस प्रकार की विशेषतायें मिलती हैं, यह सब ऋषियों को 
कृपा है। इसी कारण स्नात को भारतीय सभ्यता का भक्त अपना 
घा्िक कत्तंव्य समझकर अ्रतिदिन श्रद्धापृवंक करता है। किसी 
कारण से किसी दिन स्नान न कर सके तो अपने आपको पापो 


समभता है । प्रतिदिन स्तान कर अपने को यश और पुण्य का भा गी 
र यह सत्य की कसौटी पर 


ठीक ही उतरती द्वै कि स्नात्त करने में पुण् 
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य और धर्म तो हैं, परन्तु 


है 
रा रे 
6. 


बी बन ल नशवीकककी है 
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ब्रहाचयं के साधन ... 


वह केवल पवित्रता का है । शरीर की छुद्धि श्रोर पवित्रता केवल 
मात्र शुद्ध जल के स्नान से ही होती है । इसलिए मनु जी महराज 


मल चर शुद्ध्यन्ति (मनु ० अ०-५ इलोक १०६) 
जल से शरीर के बाहर के सब .अवयव शुद्ध भ्ोर पवित्र होते 
हैं। मह॒षि दयानन्द जी. महराज ने भी सन्ष्या, उपासना दि नित्य- 
कर्म में स्नान को प्रथम स्थान दिया है वे अपने अ्रमरंग्रन्थ सत्याथ- 
प्रकाश में लिखते हैं: -.. . 

“गायत्री मन्त्र का उपदेश करके. सन्ध्योपासन की जो स्नान 
शाचमन प्राणायाम श्रादि क्रिया हैं, सिखलांव। प्रथम स्नान इस 
लिए है कि जिससे शरीर के बाह्य अवयवों की शुद्धि श्रोर आरो 
ग्यता आंदि होते हैं । (सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्‍्लास) 


महर्षि पतश्नलि जी महाराज श्रपने श्रायुवंद के प्रसिंद्ध ग्रन्थ 


चरक शास्त्र में लिखते हैं क्‍ स्वेदमलापह ल्‍ 
पवित्र वष्यमांयुष्ये श्रमस्वेदमलापहम । 


शरीरबलसन्धानं स्नानमोज॑स्कर परम्‌ ।। 
._ (चरक संहिता सृत्रस्थान अ० ५ इलोक ६१ ॥ ) 
... अर्थात्‌ स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है। वीये भ्रोर आयु 
की वद्धि होती है। स्नान से श्रम (थकावट) पंसीना तथा मल दूर 


होता है। शारीरिक' बल बढ़ता है तथां ओज की अत्यन्त व्‌ द्धि 


होती.है। इसी प्रकार सश्रृत में मह॒षि धन्वन्तरि जी लिलते हैं:- 
.. निद्रादाहश्रमहरं स्वेदकण्ड्तषापंहस्‌ | 
... हथ' मलहर श्रेष्ठ' सर्वेन्द्रियविशोधनम्‌ ॥। 
... तन्द्रापापोशमन तुष्टिदं पु स्त्वंवद्ध नम | 
.... .... रवतप्रसादनं चापि स्तानमस्नेश्व दीपनस |! 
(सुश्रत चिकित्सा० भ्र० २४ इलोक० ५०७*८०/ 
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. स्तान-निद्रा, जलन, थकान, पसीना, खाज और प्यास को नष्ट 
करता ४ ४ हदय के लिए हितकारी है। मेल दूर करने वाले 
साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन है। सब इन्द्रियों का शोधन (जुद्धि,) 
तन्द्रा (ऊंघना ) और पाप का नाश करता है, स्नान से चित्त प्रसन्‍्त 
होता है। प्स्त्वशक्ति की बृद्धि अर्थात्‌ पुरुषार्थ बढ़ता है, रक्त 
शुद्ध होता है और जठरामिन प्रदीप्त होती है । प्रन्य श्रनेक ग्रन्थों 
में भो इसी प्रकार के लाभ लिखे हैं। एक ग्रन्थकार उपर्यक्त लाभ 
लिब्रता हुआ इतना अधिक लिखता है-- [6 
.. आातःस्तान दुःस्वप्तविध्वंसनं रूपद्योतकर शरीरसुखदम्‌ ॥ 
न्‍ अ्रथत्‌ 'प्रातः: स्नान करना दुष्टस्वप्नों (स्वप्तदोष) का 
सवनाश करने वाला है । सुन्दरता-कान्ति-तेज देनेवाला और शरीर 
केलिएसुखकारी है।.. .. ४. |; [£ + 
यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि मलिनता जो रोगों 
का घर है, उसे दूर करने के लिए स्नान सर्वोत्तम साधन है। बाह्य 
शारोरिक मलिनता स्तान द्वारा जत्र दूर हो जाती है तो शरीर 
गुद्ध और पवित्र हो जाता है जिससे शरीर के सब रोमक़प 
(मसाम) खुल जाते हैं और शरीर से प्रतिक्षण निकलने वाला 
 दृषित मल भलीभांति स्वेद (पसीना) द्वारा बिना किसी बाधा के 
_ निकलता रहता है । इससे शरीर और रक्त श्रत्यन्त शुद्ध हो जाता 
है श्रौर बाहर की शुद्ध वायु छिद्रों द्वारा भीतर जाती रहती है। 
इस प्रकार शरीर का मल वा विष भलीभांति निकलते रहने से 
तथा पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु की प्राप्ति से रक्त अत्यन्त शुद्ध, 
विक्राररहित और शरीर निर्मल, पवित्र, नीरोश स्वस्थ और 
चुन्दर हो जाता है। प्रतिदिन स्नान न करने के कारण शरीर के 
मलिन होने से छिद्रों के वन्द हो जाने और वायु के निर्वाध 
आवागमन के रुक जाने से खुजली, दाद, फोड़े; फुस्सी श्रादि रक्त 


कि... 
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विकार और इसी प्रकार के श्रनेक रोगों से मनुष्य असंर्य 
भ्रौर कष्ट उठाते रहते हैं। पता नहीं क्यों लोग इंतने अलसी 
मूर्ख हैं कि जिस स्‍्तान पर एक कौड़ी का व्यर्थ नहीं होता 
लाभ का ठिकाना नहीं, फिर भी इतने लाभदायक कतंत्य 
को नित्य प्रति करने में कष्ट मानते हैं वा आालस्य करते हैं। 
:... केवल अकेले स्नान से ही बीसियों प्रकार के रोगों थे मनुष्य 
का शरोर सुरक्षित रहता है भ्नौर मनुष्य पूर्ण स्वस्थ बन जाता है । 
_ प्राचीन ऋषियों की इस महत्वपूर्ण बात से प्रभावित होकर जन 
के प्रसिद्ध डाक्टर लुई कोहनी नेस्नान द्वारा चिकित्सा (84॥॥ 
5५७७7) नाम की एक पद्धति ही चला डालीं और इसी विषय पर 
एक वड़ा ग्रन्थ भी लिखा है। जिसमें प्रत्येक रोग की चिकित्सा 
भिन्‍त-भिन्‍न प्रकार के स्तानों द्वारा ही करनी लिखी है। भ्राज 
योरुप आदि देशों में इसका खूब प्रंचार भी हुझ्ना है। ज्यों ज्यों 
समय बीतता जायेगा स्नान के माहात्म्य को संसार समभता 
जाएगा झ्रौर विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध ,रखनेवाली स्वास्थ्य 
प्रदायिती ऋषियों की इस देनिके पवित्र स्नान क्रिया को प्रवश्य 
श्रपनायेगा । तभी सब रोगों से मुक्ति होगी और मनुष्य पूर्ण 
. स्वस्थ और सुखी होकर जीवन का श्रानन्द पायेगा .। क्योंकि हमारे 
पू्वज साक्षात्क्ृतधर्मा - ऋषि महर्षि परम पिता परमात्मा के परम 
: पवित्र कल्याणकारी वेदज्ञान से स्वंथा परिचित थे। इसलिए वे 
भ्रपनी ही उन्नति में सन्तुष्ट न रहकर प्रारिमात्र की उन्नति के 
लिए वेदज्ञान का भ्रचार देश-देशान्तर और द्वीप-द्वोपान्तर में करते 
थे | सस्तार का उपकार करना ही उनके जीवन कां ध्येय वा मुल्य 
. डहृश्य था। इसलिए जीवनोपयोगी इस ' स्नॉन क्रिया का प्रचार में 
जमीन करते।. .... ... |. हे करत हट 


7 ते का सदुषयोग मनुष्य के लिए कितना - कल्याराकारी है 


रानि 
श्रौर 
और 
(कर्म) 
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इस विषय में स्तान | के समय पाठ किये जानेवाले कुछ ही वेदमन्त्रों 
से यह स्पष्ट प्रकट होता है-- द 


वेद में शुद्ध जेल वा संतान को महिमा 


ग्रो३स्‌ --श्रापो हि ष्ठा मयोमुवस्ता न ऊर्जे दधातन-। 
महे रंणाय चक्षसे | ऋक ० १०।६।१।। 

(ग्राप:) जल (हि) सचमुच (मयोभुव:) सुबदायी (षठा) होते हैं । 
(ता:) वे जल [न:] हमें [ऊर्ज ] बल के लिए [ महे | महत्व के 
लिए (रणाय-चक्षसे) स्वस्थ देखने के लिए (द्धातन) धारण करें । 

सार यह है--जल के सद॒त्योग द्वारा हमें सुख बल, ओज, 
महत्ता, बोलने की शक्ति पंदा होती है। 

ओर३म्‌--यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । 

उशतीरिव मातर: ॥ ऋक्‌० १०-६-२ ॥ 

(व:) तुम्हारा (यः) जो (शिवतम:) अत्यन्त कल्याणकारी 
(रसः) रस है [जल है] (उशती: मातरः. इव) सन्‍्तान से स्नेह 
करनेवाली माताग्रों की भांति (इह) इस समय वा इस लोक में (नः) 
हमें (तस्य) उसका (भाजयंत) भागी कोजिए | 

भावार्थ:--जल परमात्मा का अत्यन्त ('कल्याणकारो रस है 
जो हमारी स्नेहमयी पाता के.समान प्राशिमात्र का पालन पोषण 
और रक्षा करता है। 

ऋग्वेद के एक सन्त्र में “अश्रप्सु विद्वानि भेषजा ग्रग्नि च 
विद्वगम्भुवम्‌ यह भाया है । भ्र्भात्‌ जलों के भीतर सब औपधियां 
हैं और संसार का कल्याण करनेवाली भ्रग्नि है । 

ग्रो३मू--प्रायः प्रणीत भेषजं वरूथ्थतनन्‍्वे मम । 

_ ज्योक च सूर्य हशे ॥ ऋक्‌० ११-१६-१० ॥| 
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(आपः) जल (मम तन्‍दवे) मेरे शरीर के लिए, विश्त।र के लिए 
(च) ग्रौर /ज्योक) चिरकाल तक (सूर्य रशे) सूर्य को देखने के लिए 
(वरूघम्‌+भेषजम्‌) श्रेष्ठ श्रोषष [प्रणीत | प्रभु कृपा से दें । 

इस मन्त्र में जल को विस्तार देनेवाली, दीर्घायु और चिरकाल 
तक देखने के लिए नेत्रज्योति देनेवाली श्रष्ठ ग्रीषव वताया है | 


स्तान (जल) पाप का विनाशक है 

ओश्म्‌-- इदमापः प्रवहत यत्कि च दुरितं मयि । 

यद्वाहम भिदुद्रोह यद्वा शेष उतानृतम्‌ ॥। ऋक्‌० १०-६-८ ॥। 

(मथि) मुभ में (यत्‌ कि च) जो कुछ भी (दुरितम) दोष (पाप) 
है, (वा) भ्रथवा (यत्‌) जो (अहम) में ने (अभि दुद्रोह - सष्टि नियम का 
उल्लच्डन जिया हो (वा) भ्रथवा 'यत्‌) जो (शेपे) गाली दी हो 
(उत) और ।अनृतम्‌) मिथ्या बोला हो (ग्राप:) जल में शीतलता का 
प्राधान करनेवाला भगवान्‌ मेरे (इदम) इस सब दुरित (दोष को 
पाप) को (प्रवहत) भली प्रकार वहा दे । 

भावार्थ:---जल अ्रनृत भाषणा, सृष्टि नियमों का उल्लड्डन 
तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषों को (अपने शीतलता गुणा के 
कारण) दूर करनेवाला है | 

इसी प्रकार जल की महिमा वेद भगवान्‌ ने खूब गाई है । 
भ्रथववेद (-४-४ में “भ्रप्स्वन्तः मृतमप्सु भेषजम्‌” जल में प्रमृत झौर 
श्रोपम है ऐसा शध्राया है । 

इन प्रमाशों से यही सिद्ध, होता है कि भगवान्‌ ने जल के 
भीतर एक प्रद्भुत-शक्ति कूट-कूट कर भर रखी है जो प्राशियों की 
प्यास को बुकाती है, शरीर का मल जिससे धुलता है श्ौर यदि 
युक्तिपू्वंक जल का तैबन (ह्तानादि के द्वारा) किया जाये तो कोई 
रोग पास न फटके | याद भूल से कोई नियम विरद्ध अाच: रा कर 
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बेठे और दुर्भाग्य से प्रकृति रोग के रूप में हमें दण्ड दे दे तो इससे 
बचने का उपाय जल है.। जिसमें सब ओषध हैं। जल सुखों का 
_भण्डार, बल, ओज, शीतलता (शान्ति), शक्ति, पुष्टि, महत्ता; 
वक्‍तृत्वशक्ति,: नेत्रज्योति आदि के प्रदान करनेवाला है सब रोगों 
की एक्रमात्र ओषध है.। वेद ने (जल को संसार का सर्वश्रष्ठ कल्याण - 
कारी रस माना है और इसकी माता के समान उपमा दी. है। 
क्योंकि “जितना माता से सन्‍्तानों का उपदेश पहुंचता है उतना 
किसी से नहीं । जेसे-माता सन्‍्तानों पर प्रेम और उनका हित 
करना चाहती है उतना अन्य" कोई नहीं करता । ' (सत्याथप्रकाश 
द्वितीय समुल्लास)-। क्‍ टू 
महंषि दयानन्द ने माता की प्रशंसा में उपयु कत- शब्द्र कहे 

हैं । इससे यही सिद्ध होता है कि जिस प्रकार, माता. अपने प्राणों 
की आहलि देकर अपने सन्‍्तान की रक्षा और हित चाहती है उसी _ 
प्रकार भगवान्‌ .का स्वेश्रेष्ठ जल भी प्रभु के प्रिय पृत्रो (सब. 
प्राणियों) की रक्षा और हित के लिए पूर्ण आ्राहुति दे देता:है । 

_ जिस प्रकार प्राशियों का प्राण वायु है,.इसी प्रकार जल भी क्‍या 
 बा्तस्मति क्या प्राणी सभी: के; जीवन का आधार है. 'जल की 
ग्रावइयकला पड़ने पर यदि जल न मिले' उस समय इसके मूल्य का 
पता चलला है। जले न मिलने पर खेंती सूख जाती है.। क्‍या 
जंद्भमं क्या स्थावर सारा संसार 'होः व्याकुल हो: उठता है, उस 
संमय-याद भ्राता है क्‍ 
.. «प्रो व: शिवतमों रस उशतीरिव मातरः” श्राहा ! प्रभु यह 
क्‍ “कैसा रस सचमुच कल्याणकारी है और यह हमारी मोता के समान 

. रक्षा:-करता है ! ;क्‍ 

. --- संस्कृत में जल का नाम जीवन रखना ज॑ल को महत्ता को 
प्रकट करंता है। जल के बिना जीवन असम्भव है, इसको सिद्ध 
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करने की ग्रावश्यकता नहीं । मनुष्य के शरीर में लगभग ३/४ भाग 
जल का है। फिर यह किस बाडी' का बथुप्रा है जो बिना जल 
जी सके | इसलिए जहाँ जल होता है वहां ही यह सदेव से बसता 
आया है। इसी सत्य को प्रकट करने के लिए वेद शास्त्रों ने जल 
की महिमा का इतना वर्णन किया है। 

जगदम्बा ने अपने प्रिय पुत्रों [जीवों ] के कल्पाण के लिये 
जल जसा शीतल, शान्तिदायक अमृतरूपी पदार्थ रच दिया । किन्‍ 
हम हैं उसके भ्रभागे कपूत, जो इस: श्रमृत से भी दूर भागते हैं। 
स्नान तो दूर रहा हमारा जलपांन भी ठोक नहीं होता। पर्याप्त 
मात्रा में जल न मिलने से पाचन क्रिया ठीक नहीं होती श्रौर जल 
कै सहारे हो शरीर के मल स्वेद [पसीना] श्रोर मृत्र के द्वारा 
बाहर निकलते हैं ओर शरीर से निकला हुआ हमारा देह-मल 
जल से स्तान द्वारा धुल कर तन और मन को शान्‍्त, पवित्र और 
निमल कर देता है! मनुष्य! को बल, शक्ति, तेज, क्रांति, रूप और 
सुन्दरता आदि गुण शरीर शुद्धि से ही प्राप्त होते हैं। शरीर शुद्ध 
होते से आरोग्य और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। क्योंकि मलितता 
रोगों की जननी है। और स्वस्थ मनुष्य ही दीघजीवी होता हैं। 
इस प्रत्यक्ष को सिद्ध करने के लिये प्रमाण ॥ो आवश्यकता नहीं। 
जरीर की मलीनता से मन भी मलीन्‌ रहेता है । 
क्‍ “मलीन वा गन्दा मन ब्रह्मचर्य का परम श्र है। काम रिपु 

मलोन मन में हो प्राकर डेरा जमता है और ज्ञगो हुई कामवासना 

ब्रंह्मचय रूपों भवन को जड़ों को खोखला कर डालतो है।“ 

कामवासना को शान्त करने के लिए शीतल जल का रवतेते 
एक श्रेष्ठ साधन है। यह श्रनुभव 'सिद्ध और सर्वंसम्मत रिंदर्ति 
है। जाग्रत अवस्था में ही नहीं 'स्वप्न प्रवस्था में सताते वाले 
स्वत वा काम विकारों का भी स्नान शमन करता है। ता: 





॥ 
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है .. योगी याज्ञवलक्य भी इस सत्य को इसः प्रकार प्रकट करता 
पड गुणा : सदा स्तनाप्रस्य साधो:, 
रूपंच तेजश्च बलचअ शौचम्‌ ॥। 
श्रायुष्यमारोग्यमलोलुपत्वम, 
ठुःस्वप्तत्ाशच यशरच मेधाम्‌ ॥ 

. है सज्जनो ! सदंव स्तान करने व्ाले' मनुष्य को रूप, तेज, 
बल, पवित्रता आयुष्य, आरोस्यता, अलोलुपता, बुरे स्वप्नों का 
न आ्राना, यश पर मेधादि गुरा प्राप्त होते हैं।' 

ऊपर लिंखे प्रमाणों से सिद्ध होता है कि स्तान सभी के लिये 
अत्यन्त लाभदायंक होने से प्रतिदिन करना ग्रावश्यक है । 
अह्यचय के लिये विधप्षिपूर्व क स्‍्तान करना अमृत की घू ट भरना है| 
वेद के कोष निघण्दु में उदक (जल) के एकशत (सौ) नाम आये 
हैं। इसमें “रेत: शुक्रम्‌ जो सब धातुआ्नों के सार वीर्य के ही -नाम 
हैं श्रोर इसी प्रंकार ओज तेज जो शुद्ध वोय वा उस से उत्पन्न हुई 
शक्ति के नाम हैं, ये' निवण्टु में पढ़े हैं। ये भी जल के नाप हैं। 
इसी प्रकार श्रमृत भी जल. का नाम लिखा है। इस से यही पिद्ध 
होता है-- द क्‍ 

“कि यदि ब्रह्मचारी स्नानादि के द्वारा जल का उचित प्रयोग 
करता रहे तो जल वीय रक्षा में श्रम्नत के समान सहायद। है और 
यह ब्रद्मचारी को शुक्र (वीयं) से परिपुरित करता हुभ्रा ऊध्वरेता, 
ग्रोजस्वी, तेजस्वी बना देला है ।* 

जल की विज्ञेषता प्रकट करनेवाले श्रौर भी भ्रनेझ “सर्पि:, 
घृतम्‌ क्षीरम, श्रस्नम्‌ भेषजम्‌, पवित्रम, शुभसू, महायशः, स्वः 
ग्रादि नाम भी इसके वहीं लिखे हैं । जिससे प्रकट होता है कि जल 
का सदुपयोग दूध, घी के समान हृष्ट-पृष्ट करनेवाला हैः गलत के 
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१५८ ब्रह्मचयं के साधन 


समान जीवन का आधार तथा' (अन्न के उत्पादन में मुख्य हेतु है) 
स्वरोग,नाशक भ्रौोषध है । इसलिए इसको आरोग्य और स्वास्थ्य 
प्रदान करके शुद्ध, पवित्र केवल कहा गया है । यह मनुष्य को 
कल्यारा मार्ग का पथिक बनाकर महान्‌ और यशस्वी बनाता है । 
तब ही मानव अन्त में स्व: >स्वगंलोक की प्राप्ति करता और मोक्ष 
पद को पाता है । इसलिए ब्रह्मचारी को जल को तुच्छ वस्तु समभ 
कर इससे उपेक्षा (४4 करनी चाहिए | ब्रह्मचंयं पालन में जो विध्त 
ओर बाधायें हैं, स्नान उनका वध : (संवंनाश) करके वीरयरक्षा में 
सच्चे मित्र के समान सहायता करता है । किन्तु यह लाभ शास्त्रीय 
विधि के अनुसार स्नान करने से होते हैं। * : महक आप. 
... स्तान को शास्त्रोय विधि... 
लोग प्राय: स्नान करने में बड़ी शीघ्रता करते हैं। समय पर 

शीतल, उष्ण मलीन वा स्वच्छ जैसा भी जल मिल जाता है, भट- 
पट शरीर पर दो चार लोटे डाल लेते हैं।. शरौर .सारा भीगा है 
वा सूखा इसका भी ध्यान नहीं रखते | स्नान के समय शरीर 
को रगड़ने के लिये दे हाथ लगाने में इन्हें कष्ट होता हैं। मूर्खों ने. 
ऐसी-ऐसी लोकोक्तियां “भी घड़ रखी हैं कि-- | 

. “स्त्री का नहाना और पुरुष का खाना बहुत शीघ्र होना 
चाहिये । कब हे आवक पद 2 आड हे 
,_ ला इस प्रकार के स्तान से भी कोई लाभ हो सकता है । 
यह तो स्नान का नाम ही करना है। इस से लाभ के स्थान पर 
हानि होती है। जब. सारा शरीर ही नहीं भीगता तो शरीर का. 


मल कंसे दूर हो सकता है ? उल्टा थोड़ सा जल: डालने से शरीर 


के भीतर की उष्णता ऊपर आरा जाती है और वह शान्‍्त न होने से 
हानि वा कष्ट पहुंचाती है। इसलिए जब तक स्नान से शरीर _ 
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पच्चम भाग १५६. 


शीतल ओर शान्त न हो जाए और 


हर उस पर लगा ह्मा मल तथा 
था श ज्‌ हक] 

विष सवथा न ' ल् एि ततब्र तक उसका नाम स्नान रखना' मानों 

सस्‍्तान का तिरस्क्रार करना है। 


बंग्रआक। जॉफालां॥ 2 ७७ इसलिए सभी ऋतुओं में पर्याप्त 
. रगड़ कर प्र्थात्‌ घर्षशा नो न्‍ आई #++३९+ ५ अतिदिन ह९+-॥ 
मल दूर होकर शुद्ध शीतल शो हज दर! न हक 
का शाला हे हलगञ्नारिशान्त होता है। शीत ऋतु की 
'। उठा -ह अधिक समय तक स्नान करना चाहिए । 
्सकाल में तो प्रत्येक स्त्री पुरुप.के लिए ही! दोनों समय का 
. सतान गअत्यन्त आवश्यक और बहुत लाभदायक है किन्तु ब्रह्मचारी 
. को तो सभी ऋतुओ्रों में दोनों समय स्तान करना. भोजन से भी 
आवश्यक समझता चाहिये। कितने हो ब्रह्मतर्य प्रेमी रात्रि 
के शयत्न से पूर्व भी स्नान करते हैं । इस से उन्हें वड़ां लाभ यह 
होता है| कि उन्हें निद्राकाल में ब्रह्मचर्य का 7रम बात्रु स्वप्नदोष 
नहों सताता।. क्‍ 30224 
.._ “स्वप्नदोष के रोगी को चाहे वह. गृहस्थों हो वा ब्रह्म वारों 
सायंकाल अवबब्य स्नान करना चाहिये। द 
जिन को स्वंप्नदोष होता है उनको दोनों समय का स्नान 
अ्रथवा तीसरी बार का भी स्नान बहुत लाभ करता है। स्वप्नदोष 
की संख्या अवश्य घट जाती और किसी किसी का यह रोग वा 
व्याधि स्नान से ही हट जाती है। मिस सौभाग्यशाली 
स्त्री वा पुरुष को यह महारोग नहीं होता वह भी भविष्य में दोनों 
. समय के स्नान से सदेव निश्चिन्त और सुरक्षित (बंचा) रहता है। 
.._“प्ायं प्रातः का स्नान स्वप्तदोष के शस्त्र के प्रहार को 
रोकने की एक ढाल है।” के 
« . सभो ऋतुओं में ब्रह्मचारी ही नहीं, कक वृद्ध वनिता 
सभी नर-तारियों को ग्रहस्थ, वानप्रस्थ वा संग्यासियों को, यो 
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१६० ब्रह्मचय के साधन: 


कहिये कि सभी वराश्रिम वालों को सदेव शीतल जल से सा 
करना चाहिये । उष्ण जल का प्रयोग वा स्नान ब्रह्मचारी के गे 
अत्यन्त हानिकारक है। उष्ण जल तो ब्रह्मचर्य और स्वास्थ्य 
का स्वनाश करने वाला है। मुझे यह पढ़कर श्त्पन्त दःख प्रौर 
आ्राइ्चर्य होता है कि ब्रह्मचरय॑ की पुस्तकों में भी लेखकों ने शीतकाल 
में उष्णाजल से स्नान करने का विकल्प कर दियां है किसी किसी 
ने तो खुली भ्राज्ञा दे दी है! मैं समभता हूं उन्होंने यह भारी पाव 
किया है । क्‍ की 
“उष्ण जल से स्नान करना तोबोयंनाश का निमनत्रण 
देना है” ४5 केक 

: बह्मचारी कया ? किसी भी ब्रह्मचयं प्रेमी को कभी भूलकर 
भी उष्ण जल से स्नान नहीं करना .चाहिये। शीतल >जल का 
स्नान जहां ब्रह्मच्य के लिये पीयूषपान है इसी प्रकार-सभी 'के लिये 
श्रौर सब प्रकार से स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त लाभदायक है। जहां 
शीतल जल के स्नान से शरीर के भीतर की व्यर्थ की उष्णता 
बाहर या ऊपर आकर शान्‍्त हो जाती है इसी प्रकार बाहर की 
उष्णता दबकर भीतर चली जाती -है। इसी से मनुष्य की जठ- 
राग्ति प्रदीप्त और प्रबल हो जाती है। यह सभी के ग्रनुभध की 
बात है कि भूख कितनी ही स्यून क्यों न हो किन्तु स्नान के पश्चात्‌ 
श्रवश्य बढ़ जाती है। हल 

हमारे प्रान्त में लोकोक्ति भी प्रसिद्ध है। “ब्राह्मण! नहाया 

श्रौर गजब श्राया ।” कोई जन्म जाति का ठेकेदार बिता विचारे 


दुःख न मात जाये । यह सत्य इस प्रकार हे ९३ ब्राह्मरा ग्रध्ययत 


अध्यापन, यजन याजन तथा उपदेश श्रादि का कार्य बेठकेर रे 
करता है, यह सब मस्तिष्क का ही कार्य है। इसलिए ब्राह्मं के 
प्रत्य वर्णो की श्रपेक्षा शारीरिक श्रम बहुत न्‍्यून करना पड़ता है 


जा 
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इस लिए उसे भूख कम लगती है ] किन्तु शोतल जल के स्नान से 
उस्ते भी भूख के कष्ट का भ्नुभव होता है। इस लोकोक्ति का यही 
प्रभिप्राय है। इसीलिये महषि धन्वन्तरि ने “स्नानमग्नेद्च दीप- 
तम्‌” ऐसा कहा है । अर्थात्‌ अन्य लाभों के अतिरिक्त स्तान' 
जठराग्नि को दीप्त करता हे, क्‍ अर्थात्‌ भूख को जगाता व लगाता 
है। भारतवर्ष जसे उष्ण देशवासियों के लिए तो शीतल जल का 
स्‍्तान-लाभंदायक है ही किन्तु गीतप्रधान पाइचात्य देशों के लिए 
भी शीतल जल का स्नान लाभ ही करता है। वहां के लोग श्री 
इस की उपयोगिता समभने लगे हैं। | | 
योरुप के एक डाक्टर निकोल्स लिखते हैं :--“शीतल जल से 
सत डरो। मैंने शीतल वायु के लगने से लोगों को रोगी होते 
देखा है, परन्तु शीतल जल से स्नान करने पर किसी को रोगी 
पड़ते नहीं देखा । मैं चालीस-बर्षों से निरन्तर शीतल जल से स्तान| 
किया करता हूं। जब वायु की शीतलता (ठण्ड) थर्गामीटर में 
जन्य डिग्री से भी १० डिग्री नीचे हो.गई थी और जल की एक-एक 
बद फर्श पर पड़ते ही जमकर बफ हो जाती थी उस समय भी 
मैंने शीतल जल से स्नान किया हैं। शीतल जल से मैंने तो सदा 
बल और आरोग्यता को ही प्राप्त किया है ।” ० 
जब योरुप और ग्रमरीका जेसे शीतल देशों के निवासी” 
शीतल जल के स्नान को इतना लाभदायक और महत्त्वपूर्णो समझते 
हैं, तव भारत समान उष्ण जलवायु थाले देशों में शीतल जल से 
स्तान करने के लाभ और महत्व को सभो सहज में ही समभ सकते 
है ४ ः 
.... शीतल जल के स्नान से मनुष्य में स्वाभाविक पवित्रता प्रौर 
उच्च विचारों की जागृति होती है । कुत्सित वा गन्दे विचारों ४ 
सवंना!श होता है ।, क्‍यों कि शीतल जल का स्तान शरीर ही नहीं. 
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न हो तो ऐसे समय में शीतल जल का स्नान रामबारा के समान 
कार्य करता है। सिर पर-शीतल जल पर्याप्त मात्रा में डालना 
चाहिए जिससे सिर भी सवंथा शीतल हो जांए। इससे मस्तिष्क | रे 
की उष्णता दूर होकर मन और शरीर भी शुद्ध, पवित्र और शांत 
हो जाते हैं श्रौर कामाग्नि वा पाप की भावना के ठहरने का स्थाव रु 
. कहां ? क्‍योंकि मलीन शरीर में मलीन मन श्र मलीन मन में काम- _ 
'विकारं (पाप) का निवास होता है।. इस बात का तो स्नान करते 


अनेक प्रकार को हानियां उठाते हैं ।. वत्ते तो साधारण मनु 
भी यह बात प्रचलित है कि प्रिर को सदेव शीतल (६ठ5ण्डा) 


६२ ब्रह्मचर्यंन के साधन 


मन को भी शद्ध ५वित्र और शान्त करता है। जिसका अन्‍न्त:करखु 

तुष्टय और आत्मा पर भी प्रभाव पड़ता हैं। इस प्रकार स्नान 

बांह्य और भभ्यन्तर दोनों प्रकार की शुद्धि करता है, जो ब्रह्मचय 
के लिए श्रत्यन्त आश्यक्र है । इसी लिए मह॒षि थन्वन्तरि जी ने -- 

“पापोपशमन स्तान यु 

शीतल जल का स्तान पापों का उपशमन (सर्वनाश) करता... 

है ऐसा लिखा है। यह अनुभूत भी है। जब कामविक़ार - 

किसी युवक को बहुत तंग करने लगे और किसी उपाय से भी ज्ञांत -ज 























समय सभी को स्दव ध्यान रखना चाहिए कि जब स्नान करने के 
लिए बैठे तो सबसे प्रथम सिर पर ही जल डालें और इसे भिगोकर 
खूब ठण्डा करलें । कभी भूलकर भो पहले पेरों पर वा शरीर कै 
नीचे के भागों पर स्नान करते समय जल न डालें, नहीं तो नोचे... 
की सब उष्णता सिर में चढ़कर मस्तिष्क, स्मरएाशक्ति और नेत्र: 
ज्योति को बहुत हानि पहुँचायेगी, श्रौर इससे काम-विकार: जे द ध्त्‌ 

हो प्रबल होते हैं। मन थभ्रीर स्वास्थ्य दोनों पर ही दुष्प्रभाव १ 


भलीभांति धोये। /इस छोटी सी भूल के कारण अज्ञानवर९ ६४. 
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... स्वास्थ्य के रहस्य को भूल जाते हैं। श्रांगल भाषा में भी यह 
लोकोक्ति इस प्रकार आती है:-- 


(६ 
. & ९९० ॥]6 ॥९४0 ०00 ब्ाव [॥6 66 एधा ? 


अर्थात्‌ सिर ठण्डा और पैर उष्ण रखें। यदि परों को और 


शरीर के नीचे के अंगों को स्नान के समय पहले भिगोगा वा धोया 
जावे भर पीछे सिर और ऊपर के अंगों को -भिगोयें, धोयें तो 
स्नान का जो उदृश्य शरीर शुद्धि है, वह भी ठीक-ठीक नहीं होती । 
क्योंकि सिर अन्य अंगों को मला वा गनन्‍्दा करता है, जिन्हें फिर 
धोना पड़ता है इसलिए -सिर भिगोकर मुख: आदि नीचे के अंगों को 


क्रमश: खूब भिगोयें और रगड़-रगड़कर भलीभांति घोयें । शरीर: 


के प्रत्येक अंग को हाथों से खूब रगड़-रगड़कर शुद्ध कर डालें । 
साथ ही शरीर पर इच्छानुसार जल भी डालते रहें। बिता रगड़े 
शरीर पर जल डालने से मल दूर नहीं होता। किन्तु आंख, 
मृत्रेन्द्रिय श्रादि कोमल अ्रंगों को सावधानता से शुद्ध करना चाहिए, 
नहीं तो हानि होने की सम्भावत्ता है। स्नान करते समय॑ हाथ से 
रगड़ने से दरीर में जो उष्णता वा विद्यत्‌ सी उत्पन्न होती है उससे 
शरीर में उत्साह, स्फूर्ति, साहस, बल, तेज वा कान्ति की वृद्धि होती 
है, और सभी श्ञवारीरिक रोगों की निवत्ति होती है। इसलिए 
दरीर के प्रत्येक श्र भय को भलीभांति रगड़ना चाहिए। इससे 
स्तान के साथ व्यायाम भी हो जाता है, श्रौर जिस अंग वा स्थान 
को नहीं रगड़ा जाता वह निर्भेल श्रौर रोगी हो जाता है। स्नान के 
समय पेट का खूब घरषंणा करना चाहिए जिससे प्रायः सभी उदर 
विकार ममाप्त हो जाते हैं। पेट श्रपानवायु के निकलने से अत्यन्त 

कोमल हो जाता है। शौच भी/खुल्कर प्राता है भौर मनुष्य फ्ता 





.. ेरोंको उष्ण (गर्म) रखना चाहिए किन्तु स्‍्तात करते समय इस 
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खुजली, स्वप्नदोष आदि रोग उत् 


श्द४ क्रहयाचयं के साधन 


सारा शरीर सुन्दर, स्वस्थ और तेजस्वी हो जाता है। इस प्रकार 


घर्षण स्तान से अर्थात्‌ रगड़-रगड़कर नहाने से मनुष्य सारे दिन 
प्रसन्‍न और आनन्द में मग्न रहता है। जो स्नान नहीं करते श्रथवा' 
शरीर को बिना रगड़े स्नान करते हैं उनको स्नान का पूरा लाभ 
नहीं पहुँचता, और ऐसे ही लोग सदा मलीन, आलसी, विषयी, 
रोगी, दुःखी, निरुत्साही तथा निस्तैज रहते हैं । इन्हें ब्रह्मचय पालन 
में सफलता नहीं मिलती इसलिए अल्पायु में ही मृत्यु के ग्राम बन 
जाते हैं। दीर्घ-जीवन और आनन्द की प्राप्ति इनके भाग्य में नहीं 
होती । ब्रह्मचारी को स्नान करते समय एक बात का और ध्यात 
रखंना चाहिये कि जहां वह मस्तिष्क को खूब शीतल जल डालकर 
स्‍्तान से पूर्व धोएं और शुद्ध करें, उसी समय नाभि के तीचे पर्याप्त: 
शीतल जल की धारा औझौर मूत्रेन्द्रिय तथा उसके श्रास-पास के 
स्थान को धोकर शुद्ध कर डालें । मूत्रेन्द्रिय को रगड़ या मलें नहीं । 
इससे हानि हो सकती है। इस स्थान की शुद्धि आवश्यक है । स्नान 
करते समय हम अन्य सभी अंगों को तो शुद्ध कर लेते हैं किन्तु 
मृत्रेन्द्रिय को लज्जा वा प्रमाद के कारण छोड़ देते हैं। इसकी शुद्धि 
का हमें विशेष ध्यान रखना चा हिए, यह एक कोमल अंग है। इसे 
तथा अण्डकोषों को तथा आस-पास के स्थोन को प्रतिदिन स्नान 
समय शुद्ध करना श्रावश्यक हैं । इनकी शुद्धि के अभाव में दाद, 
पन्‍न होते हैं । किन्तु नाभि के नी चे 
जल डालने तथा मूत्रेन्द्रिय की शुद्धि श्रौर स्नान से ब्रह्मचय पालन 
में. बढ़ी सहायता मिलती है। स्नान के समय सत्रेन्द्रिय स्तान भी 
यदि सुविधा हो तो प्रतिदिन श्रवज्य कई | जिसको वि लाभ 
पहले लिख छुके हूँ । काम-विकार ३५ होते हैं भौर टन ड्स 
क्रिया के करते से ही बहुत से रोगियों का स्वप्तदोष और घाछें 
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प्रमेह दूर हो जाता है। १६ वर्ष की आयु के पीछे मृत्रेन्द्रिय के आस- 
पास के स्थान पर बाल उगते हैं इनको भी मास में दो बार केचो 
से काट डालना चाहिये नहीं तो हानि होने की सम्भावना है। इस 
स्थान को शुद्धि करने में भी यह बाधक हैं। आजकल फैशन के 
पागलपन में लोग शिर पर बड़े-बड़े बाल रखते हैं। इससे शिर में. 
धूल आदि मल जम जाता है और शिर का स्तान भलीभांति नहीं 
होता । ऐसे लोगों के शिर में मेल जमा ही रहता है। बिना शिर 
की शुद्धि के स्तान ही क्‍या है ? इस लिए कहा है-- 'न च स्तायाद 
बिना शिर: अर्थात्‌ बिना शिर का स्तान. किये वा भिगोये स्नान 
कभी नहीं करना चाहिये । 


सलिये शिर का स्नान सर्वप्रथम और अ्रवश्य होना चाहिये । 

बाल इस स्तान में बाधक हैं । भारत जसे उष्णुप्रदेश श्रौर विशेष- 
तया उष्णकाल में बाल श्रत्यन्त हानिकारक हैं। इनसे मस्तिष्क, 
बुद्धि और आंखें खराब हो जाती हैं। इसलिये इन बालों की बला : 
से बचे रहें जिससे स्तान का लाॉम शरीर और नेत्रों को पूर्णतया 
पहुंच सके | कई लोग बालों को तथा शरीर को शुद्ध करने के लिये 
साबुन मलकर उष्ण जल से नहाते हैं। पहले लिखा जाचुका है कि 
उष्ण जल ब्रह्मचर्य की दृष्टि से तो अत्यन्त हानिकारक है ही, इसके 
अतिरिक्त उष्ण जल के स्नान से और भी अ्रनेक हानियाँ होदी हैं। 
शिर पर उष्ण जल के डालने के विषय में सुश्रुत में मह॒षि धन्वन्तरि 
जी लिखते हैं:-- क्‍ द 

'उष्णेन शिरसः स्तानमहित॑ं चक्षुष: सदा ।' 

श्र्थात्‌ उष्ण जल शिर पर डालकर स्तान करना नेत्रों को 
सदा हानिकारक है । और शीतल जल के विषय में वे लिखते हैं:-- 


शीतेन शिरस: स्तान॑ चल्षुष्यमिति निदिशे 
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्र्थात्‌ शीतल जल शिर पर डालंकर स्नान करना नेत्रों को 
लाभदायक है। क्‍ 

एक वंद्य एक स्थान पर लिखते हैं:-- 

'शीतल जल के स्नान से उष्णंवात, सोजाक, मगी, उन्माद, 
रकतपित्त, स्वप्नदोष, प्रमेह श्रौर मूर्च्छा आदि रोगों में बड़ा. 
. उपकारे होता है। ० 5 डी 

प्राजकल जब कि धातुक्षीगाता से ९० प्रतिशत मनुष्यों की 
प्रकृति वा स्वभाव उष्ण रहता है इस दृष्टि से भी सभी को शीतल 
जल से स्नान करना लाभदायक है। सन्देह होता है, क्या रोगी भी 
उष्ण जल से न नहाये ? प्रथम तो ब्रह्मचारी रोगी होता ही नहीं। 
यदि किसी भूल से हो भी जाये और स्नान करने की इच्छा हो तो 
उसे शीतल जल से ही स्नान करना चाहिये। रुग्ण अ्रवस्था में जो 
लोग भोजन करते हुए नहीं डरते, पता नहीं वे स्नान से क्‍यों डरते. 
हैं ? श्रोर रोगी तो दीन दया का पात्र ही होता है। इसलिये मनु जी 
ने 'नातुरः स्तानमाचरेत्‌' (मनु०भ्र० ४ इलोक १२६) रोगी स्नान न 
करे। यह ग्राज्ञा देकर रोगी पर दया हृष्टि की है। दोर्भाग्यवश 
झा अवस्था में' किसी को उष्ण जल से स्नान करना ही पड़े तो 
शिर, मसाना (मृत्रेन्द्रिय) पर तो शीतल जल ही डालना चाहिये । 
इन दोनों स्थानों पर तो उष्ण जल का कभी प्रयोग न करें । इस 
हानियां पहले ही बताई जा चुकी हैं। क्‍ 


स्तान का स्थान 
स्नान करने के लिये भी सर्वोत्तम स्थान नदी का माना जाता 
हैं। तडाग (तलाब) ्रौर कुप्रों पर भी स्नान करते हैं। कहीं भी 
नहात्रो, जल थुद्ध होना चाहिये! मेले सड़े हुये जल में, चाहे वह 
नदी, कप, तडाग किसी का भी हो, उसमें स्नान करना रोग मोल 


__्याी 
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लेना है। इसोलिये वर्षा काल में जल गन्दा होने के कारण ही नदी 
में स्‍्तान करने का निषेध किया है। चरके संहिता सूत्रस्थान भ्रध्याय 
२७ इलोक २१० में लिखा हैः. क्‍ 
वसुधाकोटसर्पाखुमलसंदूषितोदका: । 
वर्षाजलवहा नद्य: सवंदोषसमी रणा: ॥। 
मिट्टी, कीड़े, सांप, चूहे श्रादि तथा श्रन्य मलों से दृषित जल 
वर्षाकाल में नदियों में मिल बहने लग जांता है। इसलिये नदियों 
के जल दृषित होकर सब (तीनों) दोषों को बढ़ानेवाले होते हैं । 
इसो प्रकार सुश्रत संहिता सृत्रस्थान ४५वें भ्रध्याय में लिखा हैः- 
ह कीटमृत्रपुरीषाण्डशवरकोथप्रदूषितमु । 
. तरणपरोत्किरयुतं कलुषं विषसंयुतम्‌ ॥&६॥ 
योवगाहेत वर्षासु पिबेद्वापि नव जलमू।..... 
स बाह्याम्यन्तरान्‌ रोगान्‌ प्राप्नुयात्‌ क्षिप्रमेव तु ॥१०॥॥ 
कीड़े; मृत्र, विष्ठा, अ्रण्डे, शव (लाश), कोथ (दुर्गेन्धित पदार्थ). 
तृणा से घास पात, कूड़ा-ककंट वर्षो के जल में मिले रहते हैं । वर्षा 
का नवीन जल मलीन श्र विषयुकत होता है । जो मनुष्य उस जल. 
में स्‍्तान करता है वा उस नवीन जल का पान करता है उसके 
शरीर में बाहर होनेवाले (फोड़े-फुन्सी नहरुवा आदि चमड़े के) 
रोग हो जाते हैं तथा अन्दर के' भीतरी रोग (उदर विकार अजीरों 
ज्वर ग्रादि) तत्काल हो जाते हैं । द द 
किन्तु ऋषियों की इस - हितकारी बात पर भी पोराणिक 
अन्धविश्वास में फंसे हुये लोग ध्यान नहीं देते श्रौर गड्ा यमुना 
को पवित्र पापनाशिनी और मोक्षदायिनी समभकर वर्षाकाल में 
इनके गन्दे और सड़े हुये जल में डूबते रहते हैं श्रौर इसी लिये दाद, 


हो: 
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-खाज आदि चमरोगों से सड़ते हुये दिखाई देते हैं। इसी प्रकार 
“कलकत्ता, दिल्‍ली आदि नगरों के निकट सारे नगर का मल-मृत्र 
बहकर प्रतिदित गज्जा श्र यमुना में मिल्तता रहता है वहां भी 
लोग उनमें स्तान करके अपने आपको पुण्य और यश का भागी 
समभते हैं । किन्तु जिस प्रकार मेले जल के पीने से रोग होते हैं 
उसी प्रकार मलीन जल का सस्‍्तान भी अनेक रोगों की उत्तत्ति का 
ऊारर बनता है। अतः बुद्धिमान्‌ लोगों को चाहिये कि नदी, तडाग 
है; वा बावड़ी जहां पर स्नान करें, शुद्ध शीतल जल से ही स्नान 
कर | वंसे शुद्ध जलवाले नदी वा सरोवरों में स्तान करने से 
अह्यचारी को बड़ा लाभ होता है। स्तान का स्नान और व्यायाम 
का व्यायाम | क्योंकि तरने से शरीर के सभी. अंगों का व्यायाम 
हो जाता है। फुफ्फुस शुद्ध और बलवान होते हैं.। छाती चौड़ी 
और सम्पूर्ण शरीर हृष्ट-पुष्ट, सुन्दर, सुरढ़, निरोग, स्वस्थ और 
: शक्तिशाली बन जाता है। मनुष्य में स्फूति, उत्साह, कान्ति और 
- तैज की वृद्धि होती है। नियमपूर्वक तेरने से चक्षु और वीर्य 
सम्बन्धी सभी रोग दूर हो जाते हैं। तैरने की बड़ी: श्रच्छी विद्या 
है। ब्रह्मचर्य तथा स्वास्थ्य रक्षा की रृष्टि से तो: हितकारी है ही 
तथा समय पड़ने पर दूसरों की प्राणरक्षा के लिये भी खूब काम 
आती है । इसलिये ब्रह्मचारी को तैरना अ्रवश्यः सीख लेना चाहिये। 
चक्षुःस्नान और मूत्रेन्द्रिय स्नान के लिये भी बड़ी सुविधा है. और 
ये दोनों ब्रह्मचारी के लिये श्रत्यन्त श्राववयक और हितकर हैं । 
... यदि नदी और सरोवर सुलभ न हों तो क्वूप पर ही पर्याप्त, शुद्ध, 

. शीतल जल से खूब रगड़-रगड़ कर स्तान करना चाहिये । कप में से 

जल निकालने के समय श्रालस्य न करें। इससे भी. व्यायाम होता 

है | निकालने के परिश्रम के भय से स्तान के समय जल के बतेने हे 

लोभ करना मूर्खता है। स्नान के समय वा स्नान के पश्चात्‌ शरीर 
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को खहर के वस्त्र से खूब रगड़-रगड़ कर मलना चाहिए। स्तान- 
काल में तो गोले अज्जोछे से रगड़ें, परन्तु स्नान कर चुकने पर 
सूृधा अभ्रड्रोद्ा ही ठीक है।. 

इस क्रिया को चरक में परिमार्जन के नाम से लिखा है और 
इसके अनेक लाभ बतलाये हैं:-- 

दौगन्ध्यं गौरव तन्द्रां कण्डु' मलमरोचकस्‌ । 
.. स्वेदबीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमार्जनम ॥ 
क्‍ (सूत्रस्थान अ्रध्याय ५ इलोक £०) 

सस्‍्नातादि के समय शरीर का परिमाजंन वस्त्र भ्रादि के द्वारा 
रगड़-रगड़कर मल - उतारने की क्रिया करने से दुर्गेन्ध, - भारीपन, 
तन्द्रा (आलस्‍स्य)- कण्डू (खुजली ), मल (सब प्रकार की मलीनता), 
अरुचि (भोजन में रुचि न होना) श्रोर स्वेद (पसीने) द्वारा बीभत्पता 
(कुरूपता) नष्ट होती है। जो लोग स्तान के पीछे गीले शरीर को 
शुष्क अज्भोले से रगड़-रगड़कर नहीं पोंछते उनको उपयुक्त दाद, 
खुजली आदि दोष वा रोग लग जाते हैं! शरीर को ग्रड़ोछे से 
पोंछे बिना स्तान से विशेष लाभ नहीं हो सकता। सूखे और मोटे 
अ्रद्भोछे से शरीर को पोंछने से स्नान से फूला हुआ शरीर का मेल 
सहज में ही छूट जाता है श्रौर त्वचा अत्यन्त शुद्ध होकर इस पर 
एक विशेष कान्ति श्रौर तेज आजाता है। शरीर को इस प्रकार 
मोटे खरदरे बस्त्र से पोंछने से शरीर के समस्त अवयवों का 
व्यायाम भी हो जाता है। जितनी शुद्धि वा लाभ इस प्रकार वस्त्र 
पोंछने से होता है उतना अ्रन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकता। 
आजकल के पढ़े लिखे बाबू लोग स्नान के समय साबुन का प्रयोग 
करते हैं वे घर से धन व्यर्थ में खोकर साथ ही अनेक हानियीं 
भी उठाते हैं । क्‍ द 
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9० .. ब्रह्मचय के साधन 
... इसोलिये राजषि पुरुषोत्तमदांस टण्डन जैसे विचारशील नेता 
. स्नान के लिये साबुन का प्रयोग नहीं करते थे | हे 
... स्नान के विषय में कुछ श्रावश्यक बातें. 
... वसे तो स्नान के समय शरीर के सभी अज़ों को (मृत्रेन्द्रिय 
को छोड़कर) रग ड़र-रगड़कर घषरण स्तान करना ब्रह्मचारी के लिये 
आवश्यक है किन्तु पांवों की सभी अंगुलियों के बीच के भाग को 
हाथ के अंगूठों से एक दो मिनट तक रगड़ना ब्रह्मचयं-रक्षा के लिए 
लाभदायक है। क्‍योंकि हमारे पांव के श्रंगूठों की मोटी नसों का 
. सम्बन्ध मूत्रेन्द्रिय से है। इन नसों के दबने वा मलने से मृत्रेन्द्रिय 
में अ्रनावश्यक उत्तेजना नहीं होती । इसी लाभ को रुष्ट में रखते 
. हुये ब्ह्मचयंप्रेमी सज्जन खू टीवाली खड़ाऊ का प्रयोग करते हैं। 
.. स्नान सदा भोजन से पूर्व ही करना चाहिये। क्योंकि यह 
पहले ही लिखा जा चुका है कि स्नान के पश्चात्‌ भूख भी खुलकर 
लगती है। ।|कन्तु स्नान के तुरन्त ही पश्चात्‌ पित्त श्रादि दूषित 





होने ओर पाचनक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 

क्‍ इस -लोकोक्ति “सौ काम छोड़कर खा, -.हजार काम छोड़कर 
नहा से यही सिद्ध होता है कि भोजन से स्नान दशगुणा झ्रावरयक 
है । इसलिए भोजन से पूर्व स्नान करना चाहिये। किसी संस्कृत के 
कवि ने इस भाव को कितना श्रच्छा प्रकट किया है:-- 

शतं विहाय भोक्तव्यं सहस्न स्‍्नानमाचरेत्‌ ।' 
सौ काम छोड़कर भोजन करे, हजार काम छोड़कर स्ताथ 
करे । मनुष्य खाकर पछताता है, नहाकर नहीं पछताता । स्नान से 
तो तुरन्त ही उत्साह, स्फूति, पवित्रता श्रादि गुर की प्राप्ति होती 
है.और सात्विक वृत्ति का उदय होता है। भोजन के पदचात्‌ मनुष्य 
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को झ्ालस्य और तन्द्रा दबा 
तमोगुण छा जाता है। 
न स्नानमाचरेद भुक्त्वा? ॥। मनु० भश्रध्याय ४ इलोक १२६ || 


भोजन करके स्नान न करे, मनु जी महाराज की श्राज्ञा के 
विरुद्ध भोजन करने के रचात्‌ स्नान करने से अ्रनेक उदरविकार 
होजाते हैं। यदि किसी विशेष कारणा से भोजन के पीछें स्नान 
करना ही पड़े तो भोजन के कई घण्टे पश्चात्‌ करना चाहिये । 


महर्षि दयानन्द जी ने लिखा है “भोजन से पूर्व स्नान अवश्य करना” 
(सत्याथ प्रकाश, ३ समुल्लास) । 


लेती है। एक प्रकार से कुछ अंश में 


स्नान करते समय शरौोर पर “न वासो भि: सह स्नानमाचरे त्‌। 
भनु० अर० ४ इलोक १२९ “बस्त्रों के साथ स्तान न करे” मनु जी 
की इस आज्ञा के अनुसार वस्त्र नहीं रखने चाहियें । वस्त्र पहने हुए 
स्तान भलीभांति नहीं हो सकता । सदेव वस्त्र पहने रहने से मनुष्य 
का शरीर निबल हो जाता है। श्रत: प्रात:काल की वायु जब खुले 
शरीर पर लगती है वह संजीवनी बूटी के समान शक्ति प्रदान 
करती है और खुले शरीर स्तान करने से शरीर की सहनगक्ति 
बढ़ती है। फिर शीत और उचष्णता के प्रभाव से शरीर की कोई 
हानि नहीं होती किन्तु लाभ ही होता है। केवल एक लज़्योट पहन 
कर नहाना ही भारतीयों की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन रीति है। इरूमें सारे 
शरीर का घर्षण करने (रगड़ने) की पूरी सुविधा रहती है। 
पावचात्य सभ्यता के रंग में रंगे लोग सवंथा नंगे होकर भी स्तान 
करते हैं। किन्तु यह श्रसम्यता श्रौर जगलीपन है और भारतीय 
सम्यता के सर्वथा विरुद्ध है | मनुस्मृति में लिखा है-- 

“न नग्नः सस्‍्नानमाचरेत्‌' (मनु० श्र० ४ इलोक ४४) 

अर्थात्‌ नज्भा होकर स्नान न करे । 
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कोटलीय अथशास्त्र में मुनिवर चाणक्य लिखते हैं-- 
“न नग्नो जल॑ प्रविशेत्‌” (कौटलीय भ्र्थशास्त्र सूत्र ४०७) 
ग्र्थात्‌ नंगा होकर जल में स्नान न करे । क्‍ 
इसलिए हमारे ऋषियों ने इसका सर्वंथा निषेध किया है । 
नदी, तडागश्रादि का स्नान श्रच्छा है किन्तु “श्रज्ञात गम्भीर 
जल में प्रवेश त करें क्योंकि जलजन्तु वा किसी अन्य पदार्थ से दुःख 
और जो तेरना न जाने तोडूब भी सकता है।” (सत्यार्थ प्रकाश 
द्वितीय समुल्लास) । यह वाक्य महर्षि दयानन्द जी का हमारे लिए 
कितना अमृल्य है । क्‍ 
मनु जी महाराज का भी ऐसा ही आदेश है--.._ 
_ “नाविज्ञाते जलाशये” (मनु० ग्र० ४ इलोक १२६९) । 
_ श्रविज्ञात जलाशय (तालाब श्रादि) में प्रविष्ट होके स्नानादि 
ने करे। ग्रन्यथा हानि ही होने की सम्भावना है। 

. प्राचीन ऋषियों ने शुद्ध जलपान और इसी के द्वारा स्नान 
करने पर बड़ा बल दिया है। सामान्य लोग कौनसा जल शुद्ध, 
पवित्र वा गुगका रक है, इसका भलीभांति ज्ञान नहीं रखते । 

चरक संहिता-सूत्र स्थान के २७वें श्रध्याय में लिखा है-- 
जलमेकविधं सव पतत्यन्द्र नभस्तलात । 
यत्पतत्यतितं चंव देशकालावपेक्षते ॥१६३॥ 
ग्राकाश से मेघ के सब जल एकसे ही गिरते हैं, किन्तु वे 
गिरते हुये तथा शिर कर देश शौर काल की श्रपेक्षा रखते हैं । 
श्रन्त रिक्ष से जल जो बर्सता है वह अत्यन्त स्वच्छ होता है किन्तु 
मार्ग में श्वुली गंस आदि मल श्रतिशीत और उष्णता आ्रादि के संस 
से रूत-रप श्रादि गुगों तथा हित-अहित में भिन्‍नता आजाती है। 
इसी प्रकार पृथ्वी पर गिर कर बहां बहां की मिट्टी वा मिट्टी में 
स्थित धातु, क्षार आदि के संसर्ग से उनमें भिन्‍तता ग्राजाती है । 
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इसके विपय ऐें सुश्रतसंहिता सूत्र के स्थान ४४वें ग्रध्याय में 
खब खोलकर लिखा है 
जिस अन्तरिक्ष जल में घूल आदि नहीं मिलती और टुद्धरूप 
मे तीचे गिरता है उत्ते अ्रच्छे प॒त्र में औटा कर कितने हो वपष रख, 
वह गंगाजल के समान न सड़ता है न विगड़ता है। इसलिए इस 
सर्वोत्तम जल का नाम यश्वत ने “साख” रखा है और जिसमे ब्वूल 
ग्रादि मल तथा अन्य हानिकर गेसे मिल जाती हैं श्रतः समुद्र के 
समान अत्यन्त अशलुद्ध होने से इसको सुश्रुत ने सामुद्र ता 
दिया है । 
शुद्धजल के चरक संहिता में छः गुण दिये हैं -- 
जीतं झूचि शिवं म्रष्टं विमल॑ लघु षपड़गुराम्‌ । 
प्रकत्या दिव्यमुदक अ्रष्ट पात्रमपक्षत ।॥[ 
(सूत्रस्थान अध्याय २७ इलोक १६५) 
ग्रन्तरिक्ष जल के स्वाभाविक गुण (१) शीतल (२) पवित्र 
(३) कल्याणकारक (४) ध्वलि आदि से रहित वा आस्वाद में प्रिय 
(५) निर्मल (६) लघु (हल्का) ये छः हैं | गिरने पर पात्र की श्रप 
से यह दोषों को धारणा करता है और जेसे स्थान पर गिरता है 
बसे हो गया इसमें आजाते हैं। इसलिये स्नान के समय यदि वर्षा 
होने लगे तो ब्रह्मचारी को वर्षा में स्तान करक खूब ऋानन्द लूटना 
चाडिये। जो अन्तरिक्ष से गिरते समय वषा का अल स्वच्छ पात्र 
में इकदा किया जाता है | धीर मेधावी लोग उसे ऐन्द्र' ग्र्थात्‌ इन्द्र 
का जय शटोने हैं और उसका श्रेष्ठपुरुष वा राजा लोग पान करते 
$। यह ग्राव्विन के महीने में ग्रहा किया जाता है। वंर्षाजल के 
सेवन का विधान सकमार थ्रर्थात्‌ ब्रह्मचारियों के लिये चरक और 
सुश्रत ने बिशेषतवा दिया है | वर्षाजल भी शरद ऋतु का सवश्वष्ठ 


होता है । 


// 
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इसके विषय में लिखा है:-- 
राजभि: राजमात्रेइच सुकुमारंश्च मानवे: 
संगरहीता: शरद्याप: प्रयोक्तव्या: विशेषतः ॥। 
(चरक संहिता सूत्रस्थान । भ्रध्याय २७ इलोक २०५): 
2२: धनी-मानी राजपुरुषों और सुकुमार श्रर्थात्‌ ब्रह्म- 
चारियों को शरद ऋतु में विधिपृवंक इकट्ठे किये हये जलों का 
विशेषतया प्रयोग करना चाहिये। क्‍ हक 
. चरक में शरद ऋतु के जल के विषय में लिखा है:-- 
तनु लघ्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति । 
तत्तु ये सुकुमा रा: स्युः स्निग्धभूयिष्ठभोजना: । _ 
तेषां भक्ष्ये च भोज्ये च लेहये पेये च शम्यते ।। 
:..... (सूत्रस्थान | श्रष्याय २७ इलोक २००-२०१) 
शरद ऋतु में जो जल बरसता है पतला और हल्का होता 
है। वह अभिष्यन्द वा क्‍्लेश करनेवाला नहीं होता। वह जल 
. सुकुमार ब्रह्मचारियों के लिए तथा अत्यधिक स्निग्ध (घृत आ्रादि) 
भोजन करने वाले पुरुषों के भक्ष्य भोज्य लेह्य तथा पेय चारों प्रकार 
के आहार में प्रशस्त है श्रर्थात्‌ इसका प्रयोग स्नान, खान-पान आांदि 
सभी आवश्यक कार्यों में श्रेष्ठ माना गया है। इसलिये ब्रह्मचय॑- 
प्रेमियों को वर्षाजल के सदुपयोग से भलीभांति लाभ उठाना चाहिये। 


चर आभााक. पूछा २# +5 सक-भक 


संध्या श्रोर ब्रह्मचथ 
ब्रद्मचारी के नित्य कर्मों में संध्या वा ईश्वरभक्ति को विशेष 
महत्त्व दिधा गया है । इसलिये मह॒षि दयानन्द जी लिखते हैं:-- 
“प्रथम दरीर जुद्धि श्रथतर स्नान पर्यन्त कर्म करके संध्योपासन 
का आरम्भ करें।” यही सब वेद-शात्त्रों कीआज्ञा है। वेसे तो... 
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स्नान करने के पदचात्‌ ब्रह्मयारी ही क्या प्रंत्येक मनुष्य का कर्सुब्य है 
कि बह न्यून से न्‍्यून एक घफण्ट्ा प्रतिवित्र संध्योपासला में लगावे। 
कितने दुःख का बिक्य है कि सांसारिक सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति के 
कै लिये दो दिन-रात एक कर दिया जाय्रे श्रौर परमात्मा का चितम्न 
करते के समय, रूमय-न मिलने का मिस- (बहाना) बनाया जावे । 
इस लोक और परलोक. दोनों में सुख और शांति चाहनेबाले 
मनुष्यों को जीवन के इस सर्वप्रथम कत्तंव्य की--प्र्थल्‌-संख्या-क्ी 
ओर भ्रवश्य ध्यान देता चाहिए और प्रातः सायं दोनों समय. बहुत 
श्रद्धापूवेक संध्योपासना करनी चाहिए । ब्रह्मचारी और संध्या का 
सम्बन्ध तो इसे प्रकार का है जैसे प्राण और शरीर का । ब्रह्मचारी 
कौन है ? वेद भगवान्‌ इसका उत्तर देता है। “ब्रह्मचारीष्णंब्चरित 
रोदसी उभे” (अथव॑वेद ११ कां० सुक्त ५ मन्त्र १) जो ब्रह्म को 
बार-बार चाहता हुआ खोजता हुप्रा दोनों लोकों में विचर्ता है 
वहीं ब्रह्मचारी है हल ब्रह्मचारी ब्रह्म की निरन्तर खोज करता 
हुआ वन में, पवेत में, इस लोक में, परलोक में, द्यावा में, पृथ्वी में, 
स्थूल में, सूक्ष्म में, श्राकाश में, पाताल में, सर्वेत्र सारे ही संसार में 
- विचरता है। वह मारा-मारा फिरता है। इसको प्राप्त किये बिना 
उसको शांति कहां ? इसलिये “ब्रह्म इष्णन्‌ चरतीति ब्रह्मचारी” 
ब्रह्य की खोज वा प्राप्ति के लिए श्रपना सर्वेस्व लुटा देता है। 
किसी सच्चे ब्रह्मचारी गुरु की शिक्षा, सत्सद्भ, परथप्रदशन 
प्रौर निरन्तर निरीक्षण के बिना ब्रह्मच्य पालन में सफल होना 
ग्रसम्भव है । क्योंकि श्रनुभवी सच्चा ब्रह्मचा री ही किसी को ब्रह्म- 
चारी बना सकता है। इसलिए वेद .नें. “आचार्यों ब्रह्मचारी 
ब्रह्यचारी ही श्राचार्य हो सकता है इस सत्य को हे प्रकट किया है । 
भ्राचार्य की ब्रह्मचर्य रूपी भ्रग्निसे ही ब्रह्मचारी में भी उसी प्रकार 
अह्यचर्य की भ्रग्नि प्रदीप्त हो उठती है। जेसे “दीपाहीपमिवान्तरम्‌ 7 


छे 





्न्खा 
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जलते हुए दीपक से इसरा दीपक जलाया जाता है। बुभा हुग्ना 
“दोपक दूसरे दीपक को जलाने में असमर्थ है। इसलिये तत्तिरीय 
उपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली में कहा है कि “आचार्य: पूर्वरूपमन्तेवासी 
उत्तररूपम्‌ ” श्रर्थात्‌ आवाय पूवेरूप है और ब्रह्मचारी उसका 
उत्तररूप है। .निष्क्रष यह है कि जेसा ग्राचाय होता है वसा हूँ 
ब्रह्मचारी भो होता है। मानो आचार्य ही स्वयम ब्रह्मचारी में 
“घुसकर अपना रूप प्रकट करता है। ख डे 
सब गुरुओझों का गुरु और आबचार्यों का ग्राचार्य वहं परम 
ब्रह्मचारो परमेश्वर है। इसमें योगदर्शन का प्रमाण है। 'प्वंषामपि 
गुरु: कालेनानवच्छेदात्‌ ।” (संमाधि० सू० २६) वह ईदइ्वर पूर्व 
(आदि) गुरुओं का भो गुरु है. काल सीमा उसके लिए नहीं है। 
जप्े वह इस सर्ग का भी भ्रादिगुरु है ऐसे ही अतीत और ग्रनागत 
सो का आदिणुर श्रर्थात्‌ ग्रुरुओं का भी गुरु है। “तस्य वाचक 
प्रणव: (योग० समाधि० सूत्र० २७) उस आदि गुरु परमात्मा का 
नाम आइम्‌ है। इस नाम से प्रभु का नित्य सम्बन्ध है अ्रर्थाव 
सभी सर्गों में यह नाम उसका स्थिर रहता है। इसलिए उस परम 
ब्रद्माचारी ओम की शरणा में श्राये बिना और उसका भिरन्तर 
सत्वज्ग किये बिना कोई के ब्रह्म वारी बन सकता है ? विषयभोगों 
का चक्र बड़ा प्रवल है । इनको कीचड़ में बिता फंसे निकलता बहुत 
कठिन है । विषयों से सदंव दूर रहनेवाले सच्चे ब्रह्मचारी गुरु की 
सहायता से ब्रद्मचारी इस दुगम माग को पार कर सकता है झौर 
ऐसा सच्चा त्यागी श्रौर परम बरागी गुरु तो केवलमात्र 'ओ३म' है 
जो परव ऐव्वय का स्वामी होता हुम्ना भी त्रिकाल में भी विपय 
 भोगों का स्पर्द तक नहीं करता । वह सर्वेथा निष्काम है।इस 
परब्रह्म के ब्रह्मचर्य के सहारे यह क्षराभंगुर संधार टिका हुआ है. 
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तहीं तो कभी का. नष्ट होगया होता। इसलिए इस परम सहायक 
की सहायता और प्राश्रय की ब्रह्मचारी. को आवद्यकता है | जिस 
प्रकार बालक माता की गोद में बेठकर सर्वथां निश्चिन्त श्रौर 
प्रानन्दमग्न हो जाता है इसी प्रकार इस जगज्जननी का संरक्षण 
ब्रह्मचा री को सब विघ्न बाधाओं से बचा देता है।. 

“परमेश्वर की क्ृपाइष्टि और सहायता से महाकठिन कार्य 
भी सुगमता से सिद्ध हो जाते हैं । जितेन्द्रिय (ब्रह्मचारी) बनने के 
ग्भिलाषी को रात दिन प्रणव (ग्रोश्म) का जप करना चाहिये।. 
जसे गीत से आतुर पुरुष का श्रग्नि के पास जाने से शीतनिवृत्त हो 
जाता है वेसे परमेश्वर के समीप प्राप्त होने से सब दोष दुःख छूटकर 
परमेश्वर के गुण, कम, स्वभाव के सद्श जीवात्मा के गुण, कम, 
स्वभाव पवित्र - हो जाते हैं। इसलिए परमेह्वर की स्तुति, प्रार्थना 
ग्रोर उपासना करनी चाहिये ।” क्‍ द छा 

महर्षि दयानन्द जी के इन वाक्‍्यों से यह सिद्ध होता है. कि 
ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पालन जेसे,महाकठिन कार्य की सिद्धि के 
लिये ईदवरोपासना वा सन्ध्या की कितनी श्रावश्यकता है। क्योंकि 
सन्ध्या वा ईशवरोवासना से ही ब्रह्मचारो का सम्बन्ध सीधा परम- 
ब्रह्यदारी परमेश्वर से जुड़ जाता हैं श्रोर जब ब्रह्मचरी ब्रह्मचयें 
की साधना के लिए घोर तपस्था करता है, तो ऐसे पुरुषार्थी 
ब्रह्यचारी का सहाय परमेश्वर भी करता है । करे भो क्यों नहीं ? 
जबकि ब्रह्मचारी प्रभु का सब से श्रधिक प्रिय पुत्र वा शिष्य ठहरा । 

_तैषामेवष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्मचरय येषु सत्यं प्रतिष्ठितमु । 

क्‍ (प्रइनोपनिषद्‌ ११५॥ 

यह प्रइनोपनिषद्‌ का वाक्य इस में प्रमाण है। जो ब्रह्मचय 

रूपी तप की भट्टी में श्रपने श्राप को तपाते हैं उन्हीं का ब्रह्मलोक 
पर भ्रधिकार है। पूरां ब्रह्मचयं ही ब्रह्मप्राप्ति का एकमात्र साधन 
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है । विषयी लंम्पट लोग भला ईइ्वर को क्या प्राप्त कर सकते हैं । 
ब्रह्मप्राप्ति तो दूर रही ब्रह्मचययं के बिना ईश्वरभक्ति भी पूर्ण नहीं 
हो सकती और ईश्वरभक्ति के बिना ब्रह्मचयं सिद्ध नहीं हो सकता। 
ईशवरभक्िति और ब्रह्म चयं, सामान्‍य मनुष्य को पृथक-पथक दिखाई 
देते हैं किन्तु यथाथ में हैं एक ही ।. 
इसलिए ही वेद ने “ब्रह्मचारीष्णान चरति' ब्रह्म की खोज 
करनेवाले को ही ब्रह्मचारी कहा है। इसलिये पंचयज्ञों में से ब्रह्मयज्ञ 
जो पढ़ना-पढ़ाना, संध्योपासना करना, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना 
उपासना करना और दूसरे देवयज्ञ में केवल अग्निहोत्र का ही 
करना ब्रह्मचारी के लिये ऋषियों ने श्रावरयक नित्य-कर्म ठहराया 
है। इसलिए संस्कारविधि के वेदारम्भ संस्कार में ब्रह्मचारी के 
नित्यकर्मों के विषय में यह आदेश आया है:-- “प्रतिदिन रात्रे: 
पश्चिमे यामे चोत्यायावश्यक कृत्वा दन्‍्तधावनस्नानसंध्योपासनेश्व र- 
स्तुतिप्रार्थनीपापतनायोगाम्त्रासान्‌ तित्वमाच र। (गोभिल गृह्सूत्र) 
“रात्रि के चौथे पहर में जाग आवद्यक शौचादि, दन्तधावन, 
सस्‍्ताने, संघध्योपासना, ईश्वर की स्तुति, प्राथना और उपासना, 
योगाभ्यास का नित्य आच रण किया कर | 
.. इसलिए स्नान के पश्चात्‌ ब्रह्मचारी को संध्योपासना करनी 
चाहिए। संध्या का अर्थ पत्चमहायज्ञविधि में इस प्रकार लिखा है:-- 


सध्या शब्द का श्रथ 
“संध्यायन्ति संष्यायते वा पर ब्रह्म यस्यां सा संध्या । 
भलीभांति ध्यान करते हैं वा ध्यान किया जाए परमेश्वर का 
जिस में वह संध्या है, । 
संध्या का समय क्‍ 
“तत्र रात्रिन्दिवयो: सन्धिवेलायामुभ योस्सन्ध्ययो: सर्वेर्म॑नुष्ये- 
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रवश्यं परमे भय दोनों 2 सना: कार्या: । रात और दिन... 
के संयोग समय दोनों संध्या्रों में सब मनुष्यों को परमेश्वर 
हे की 
स्तुति प्रथना उपासना, करनी चाहिये । का 
महषरि दयानन्द जी इस विषय में सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं 
'सन्ध्या अग्निहोत्र साय प्रात: दो ही समय में करें। दो ही 
रात दिन की सन्धिवेला हैं, अन्य नहीं।”' के ह 
” अन्य नहीं । मनु जी का भी इ 
प्रमाण हैः-- . ल्‍ पक 
उत्यायावश्यक कृत्वा कृतशौच: समाहित: । 
पूर्वा सन्ध्यां जपंस्तिष्ठेतस्वकाले चापरां चिरम्‌॥ 
' _(मनु० श्र० ४ इलोक ६३) 
फिर उठकर दिंशा जज्भल होकर पवित्र हो एकाग्रचित्त से. 
आतः सन्ध्या में बहुत काल पर्यन्त जप करता रहे श्रौर साय॑ सन्ध्या 
को भो अपने काल में देर तक करे । डाल 
पहले बाह्य जलादि से शरीर की शुद्धि राग द्वेषादि के त्याग 
से भीतर की शुद्धि करनी आवश्यक है। शरीरशुद्धि के साथ श्रन्तः 
करणा की शुद्धि भी अ्रवश्य करें। क्‍योंकि वही सर्वोत्तम और 
परमेश्वर प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जब उपासना करना चाहे 
तब एकान्त शुद्ध देश में जाकर आसन लगा, प्राणायाम कर बाह्य 
विषयों से इन्द्रियों को रोक, मन को नाभि प्रदेश में वा हृदय, कण्ठ, 
नेत्र, शिखा अ्रथवा पीठ के मध्य रीड में किसी स्थान पर स्थिर 
कर अपने प्रात्मा और परमात्मा का विवेचन करके परमात्मा में 
_ मग्त हो जाने से संयमी होवे । जब इन साधनों को करता है तब 
. उसका आत्मा और भ्रन्तःकरण पवित्र होकर सत्य से पूर्ण हो जाता 
है। नित्य-प्रति ज्ञान-विज्ञान बढ़ाकर मुक्ति तक पहुंच जाता है। 
इंश्वरभक्ति का यह फल तो प्रथक होगा ही. “परन्तु आत्मा का बल 
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-... इतना बढ़ेगा कि वह पर्वत के समान दुःख प्राप्त होने पर भी 


 घबरावेगा श्ौर सबको सहन कर सकेगा । क्‍या यह छोटीसी बात 


हे! है इसलिए “जसे समाधिस्थ होकर योगी लोग परमात्मा का 


ध्यान करते हैं वेसे ही सन्ध्योपासन भी किया करें। च्यून से न्यून 
एक घण्टा ध्यान करं। यदि अ्रधिक समय हो तो गायत्री मन्त्र 
वा ओभो३स्‌ इस एक परमौत्मा के नाम का अर्थ विचार कर नित्य 
प्रति जाप किया करें। श्रपने श्रात्मा को परमेह्वर की श्राज्ञानकूल 
.. समर्पित कर देवें। मनु जी महाराज का. इस विषय में यह 
 श्वादेश है।-- 
अंपां समीपे नियतो नेत्यिकं विधिमास्थित 
सावित्रीमप्यधियीत गत्वारण्यं समाहित 
" (मनु० अध्याय २ इलोक १०४) 
. स्वामी दयानन्द जी महाराज इसका श्रर्थ इस प्रकार करते हैं:- 
. जंगल में श्रर्थात्‌ एकान्त. देश में जा सावधान होके जल के 
समीप स्थित होके नित्य कम को करता हुश्ना सावित्री श्रर्थात्‌ 
गायत्री मन्त्र का उच्चारण, श्रथँज्ञान और उसके अ्रनुसार अपने 
चाल-चलन को करे, परन्तु यह जप मन से करना उत्तम है । 
महषि पतश्ललि ने .योगदर्शन में ईश्वरभक्ति पर बड़ा बल 
दिया है। “ईश्वरप्रशिधानाद्वा (समाधिपाद सूत्र २३) ईद्वर के 
प्रशिधान (भक्ति) से' (निकटतम) समाधि होती है। श्रर्थात्‌ जब 
मनुष्य श्रनन्यचित्त होकर ईइवर की संध्योपासना में तत्पर होता है 
तब ईव्वर अपने भक्त की इस भक्त से प्रसन्‍न होकर कृपाइष्टि 
डालते हैं, जिससे भक्त योगी की समाधि सिद्ध हो जाती है । 


संध्या में मन कंसे लगे ? 
संध्या करनेवाले लोग प्रायः सभी यह शझ्भा करते रहते हैं 
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कि संध्या के समय संध्या में मन नहीं लगता । इसका मुख्य कारण 
तो यही है कि लोग संध्या के मन्‍्त्रों का श्रर्थ याद नहीं करते। 
महर्षि पतछ्नलि के इस आदेश को वे भूल जाते हैं:-- 


तजपस्तदथभावनम्‌ ।” (योगदर्शन समाधिपाद सूत्र २८) 


भ्रो३मू का जप भ्रौर उसके अर्थ का चिन्तन करना ही ईदवर 
प्रशिधान अर्थात्‌ ईश्वर की भक्ति है। श्रो३म का जप उसके अर्थ के . 
चिन्तन के साथ जो करता है उसका चित्त एकाग्र हो जाता है । 


 श्रादित्य ब्रह्मचारी मह॒षि दयानन्द जी इस प्रकार के जप 
करने के लिए बड़ा बल देते हैं। उन्होंने एक स्थान पर कहा है:--- 

. “उसी नाम का जप अर्थात्‌ स्मरण श्रौर उसी का अर्थ विचार 
सदा करना चाहिये । क्‍ 

वे ब्रह्मचारी के लिए रात-दिन प्रणव का जंप करना ब्रह्मचय 
पालन का मुख्य साधन मानते हैं। उनके जीवन में इस प्रकार _ 
ग्राताहै। 

“रात को यदि जप करते हुये श्रालस्य बहुत बढ़ जाये तो दो 
घण्टे गाढ़ निद्रा लेकर उठ बंठे और पूव॑वत्‌ प्रणव पवित्र का जपू 
करना आरम्भ कर दे । क्‍ 

उनका अपना जीवन भी इंसका प्रतीक वा प्रत्यक्ष उदाहरण 
है । ४६ वर्ष की आयु तक तो ऋषिवर का सारा जीवन योगाम्यास 
ईदइवर भजन और तपदचर्या में बीता । वे रात-दिन ईव्वर के ध्यान 
में ही मन रहते थे। इसी ईशभकक्‍्ति के कारण प्रभ्नु ने उनको 
श्रात्मा में एक ऐसी श्रद्धत शक्ति श्रौर बल का सच्चार किया जिससे 
 थोड़ेसे दस वर्ष के समय में कुमार्ग पर चलते हुए संसार को हो _ 

प्रलट डाला और सारे संसार को मन्त्र-मुग्ध कर दिया। वे श्रपने 
 व्याख्यानों में इन वाक्यों को बार-बार कहा करते थे--- “जब कोई 
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आओ 


. हघर........ ब्रह्मचरयं के साधन 


* जन श्पने सच्चे मन स, अपने भ्रात्मा से, श्रपने प्राण से श्रौर सारे 


स्रामथ्यं से परमेश्वर का भजन करता है तब वह कृपामय परमात्मा 
उसको अ्रपने श्रानन्द में निमग्न कर देता है। जेसे छोटा बालक 
घरकी छत पर अथवा नीचे से भ्रपने माता-पिता के पास जाना 
चाहता है तो उसके माता-पिता इस भय से कि हमारे पुत्र को 


इधर-उधर गिर पड़ने से कष्ट न हो, अपने सहस्रों कामों. को छोड़ 


दौड़कर उसे गोद में उठा लेते हैं, वेसे ही परम कृपानिधि परमात्मा 


६५१ की ओर यदि कोई सच्चे आ्रात्ममाव से चलता है तब वह भी अपने 


अनन्त शक्तिमय हाथों से उस जीव को उठाकर सदा के लिए 


... अश्रपनी गोद में रख लेता है। फिर उसको किसी प्रकार का कष्ट 


(क्लेश) नहीं होने देता श्रौर वह जीव सदा श्रानन्द में ही रहता 


है। परमात्मा माता-पिता की भांति अपने भक्तों को सदा सुख- 


सम्पन्न करने की ही कृपा करता है ।” उनकी इन वाक्यों पर भ्रटल 


श्रद्धा और ध्रव धारणा थी । 


... जिन्होंने उनके दशंन किये हैं वे बताते हैं कि जब ऋषिराज 
ईद्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मन्त्र उच्चारण करते थे तब प्रेमरस 
का एक सागरसा उमड़ पड़ता था। उन के शब्द सजीव होते थे । 
वाक्‍यों में भक्तिभाव ओत-प्रोत रहता था। उनका एक-एक वचन 
श्रोताओं के अ्रन्तः:करणा को स्पश करता था। उस समय उस 
अपूर्व भक्तिरस के प्रवाह में लोग ऐसे डूब जाते थे कि उनको देश 
काल तक का भी ज्ञान न रहता था । वे ईश-भक्ति में लीन हो जाते 
थे । उपदेश के श्रारम्भ में ऋषिवर मधुर स्वर में श्रो३म्‌ का नाद 
सुनाया करते थे, तो वह भी एक मोहन मन्त्र बन जाया करता था। 
एक बार राव युधिष्ठिर के निमन्त्रण पर ऋषिवर रिवाड़ी पधारे 
और श्रपने व्याख्यान में एक दिन ऐसे मीठे स्वर से सामगान किया 
कि लोगों के चचअल चित्त भी तुरन्त एकाग्र होगए श्रौर सब 
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श्रोताश्रों की समाधि लग गई। ऐसे बृद्ध पुरुष जो उस समय उनके 
विरोधी थे उन पर भी ऐसा. प्रभाव पड़ा कि श्राज तक वे उनकी 
प्रशंसा के गीत गाते नहीं थकते । जब उन्हें ऋषिवर के सामगान का 
स्मरण आजाता है तब वे श्रांज भी गदगदु होकर भूमने लगते हैं 
श्ौर उन्हें रोमाश्व हो जाता है। क्‍ 


कुछ वर्ष हुए ऐसे वृद्ध के रिवाड़ीं में मैंने स्वयं दर्शन किए 
श्रौर उन्होंने महर्षि की ऐसी श्रनेक घटनायें मुझे सुनाईं। उनकी 
प्राथनायें भक्ति और प्रेम-रस से क॑स्ती परिपूरित होती थीं। नीचे 
लिखी प्रार्थना से इस पर पूर्ण प्रकाश पड़ता है:-- 


“हे प्राणपते, प्राणप्रिय, प्राणाघार: प्राणजीवन ! आपके 
बिना मेरा सहायक (दूसरा) कोई भी नहीं है। मेरे ईह्वर ! मैं 
श्रत्यन्त दीनभाव से यह वर मांगता हूं कि मैं आप और आपकी 
ग्राज्ञा से भिन्‍न पदार्थ में कभी प्रीति न करू । _ | ह// के 


“आप आश्चयंगुण, आश्चर्यशक्ति, ग्राइचय॑ंस्वरूप और 
सर्वोत्तम हो । न कोई आपके समान है और न कोई आपसे महान्‌ 
है। हे सवंज्ञ ! आप ही स्तुति करने योग्य हो।. सत्पुरुषों के प्रति- 
पालक श्राप ही हो। अपने भक्तों को परमानन्द प्रदान करना आपका 
सत्यत्रत है । श्राप देवों के भी देव हो। आपके अनुगृह से हम 
परस्पर प्रेमपूर्वक रहें, सदेव ध्रापकी ही स्तृति, प्रार्थना और 
उपासना करे, आप ही को पिता-माता बन्धु, राजा मानें, स्वामी 
भर सहायक समभें। श्राप ही को सुख-दाता, सुहद और परम 
गुरु जान । आपके तुल्य तथा आपसे अधिक किसी को कभी भी 
स्वीकार न करें। क्षणमात्र के लिए भी आपको न भूलें। हे 
_ करुणामय ! जंसे माता-पिता अपनी सन्‍्तानों का पालन करते हैं, 
: वेसे ही श्राप हमारा पालन कीजिए।”४._ कक 
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: उन्होंने भ्रपनी जीवन यात्रा. समाप्त करते समय जो प्रार्थना 
की थी वह उनकी ईद्वरभक्ति का श्रौर प्रभु प्रेम का ज्वलन्त प्रमाण 
है। वेसे तो स्वामी जी महाराज को पापियों ने १६ बार विष दिया 
था किन्तु वेश्या के षड़यन्त्र से जोधपुर में श्रन्तिम बार भयंकर हाला 
हल विष दिया गया श्रौर वह सारे शरीर में रोम-रोम से फूटकर 
निकलने लगा। उनकी इस भयंकर श्रवस्था को देखकर डाक्टरों ने 
कहा--“यदि ऐसा भयंकर विष किसी और मनुष्य को दिया जाता 
तो वह पांच मिनट में ही मर जाता ।' 'जोधपुर महाराज का डाक्टर 
झलीमर्दान खां जो श्रत्यन्त नींच प्रकृति का था, वह भी श्रोषध के 
स्थान पर विष ही देता रहा । इस भयंकर विष के प्रभाव से प्रति- _ 
दिन सौ-सो दस्त आने लगे | खून और आांतें कट-कट कर-गिरने 
लगीं | ऐसी भयंकर श्रवस्था होने पर भी महाराज जी श्रत्यन्त शान्त _ 
भौर धर्य से रहे। श्रपने इस घोरतम कष्ट को इस प्रकार सहन 
करते थे कि मुख से एक बार भी हाय ! वा भ्रन्य कष्टसूचक शब्द न 
निकलता था। महाराज बड़ी सावधानता से र है श्रौर बातचीत 
करते रहें।' 0 
__.. /वु के समय पर किसी प्रकार के शोक वा घबराहंट के चिह्न 

न थे। उस दिन शौच के पद्चात्‌ स्वयं पानी लिया, हाथ धोए भौर 
दातौन की । पुनः पलंग पर कुछ देर बेठकर लेट गये । श्वास बड़े 
वेग से चल रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि महाराज श्वास 
रोककर ईदवर का ध्यान करते हैं। किसी ने पूछा आपका चित्त 
कसा है? तब कहा कि 

व हा कि भ्रच्छा है, एक मास के पदरचात्‌ आज भ्राराम 
का दिवस है। लाला जीवनदास ने पूछा, श्राप कहां हैं ? तब कहा 
४2 कि ईदवरेच्छा भें । महाराज ने पक्ष तिथि और वार पछा । किसी 
ने उत्तर दिया कि कृष्ण पक्ष का भ्रन्‍्त और शुक्ल पक्ष का भ्रादि, 


....._ भमावस्या भोर मंगलवार है। यह सुनकर छत भौर दीवारों.की 
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पत्चम भाग १८४ 


श्रोर दृष्टि की। पुनः कई वेदमन्त्र पढ़े। तत्परचात्‌ संस्कृत भें 
ईदवरोपासना की और भाषा में ईश्वर का गुणकीत्तंन किया और 
फिर बड़ी प्रसन्‍तता और हर्षपर्वक गायत्री मन्त्र का पाठ करने लगे। 

उस समय उसके स्वर्णाभ मुखमण्डल के चारों ओर सुप्रसन्‍न 
प्रभात को भिलमिलाहट पूर्णरूप से भिलमिल कर हरी थी । ऐसा 
प्रतीत होता था कि जिस शिव की खोज वा प्राप्ति के लिए बाल्य- 
काल में धन धान्य से परिपूर्ण घरबार को छोड़कर श्राये थे, श्राज 
उसी महादेव के साक्षात्‌ दर्शन कर कृतेकृत्य हो ऋषिवर हर्ष से 
फूले नहीं समा रहे थे । इस प्रकार कुछ देर समाधिस्थ होकर आँखें 
खोल दीं और यों कट्ठने लगे “हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमन्‌ ईदह्वर ! 
तेरी यही इच्छा है. तेरो इच्छा पूर्णा हो, ग्रह ! तूने श्रच्छी 
लीलाकी।/. - 

महाराज उस समय सीधे लेट रहे थे। यह शब्द कहकर 
उन्होंने स्वयं ही करवट ली श्रौर एक प्रकार से श्वास को रोककर 
एक दम बाहर निकान दिया। महाराज की मानवी लीला समाप्त 
हुई | उनका आत्मा नव्वर देह को छोड़कर जगज्जननी की प्र ममयी 
गोद में जा विराजा । तु 


महाराज के मृत्यु दृश्य को पण्डित गुहदत्त चुपचाप खड़े हुए 
देख रहे थे। वह यद्यांप आयंसमाज के सभासद थे, परन्तु ईश्वर के 
अस्तित्व में उनको सन्देह था; उन्होंने देखा कि एक योगी और 
ईश्वर का सच्चा विदवासी मृत्यु पर कसे विजय पा सकता है। 
. ऐसे रश्य को देखकर उनके सारे सन्देह दूर होगये, जो उस समय 
तक किसी युक्ति से दूर न हुए थे शौर वह सच्चे आस्तिक वन गये । 

कविरत्न आ्राचाय॑ मेधाब्रत जी ने इन्हीं भावों को कुछ इलोकों 
हारा कितने सुन्दर ढंग से प्रकट किया है-- 
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१८६ ब्रहमचर्य के साधन 


प्रतिदारुणदेहदुर्देशास्वपि शान्तस्य महात्मनो मुखात्‌ । 

मुदिताद विजितेन्दुमण्डलान्मधुरं मन्त्रजगीतमम्तम्‌ ॥६७॥ 

स॒ तिपीय निजश्चव:पुटर्भगवदभाविसुभक्तमण्डन: । 

गुरुदत्तबुधोउतिनास्तिको ग्रुरुदेवात्मबलेन विस्मित: ॥६८॥ 

परम पदमेष्यतो यते: प्रभ्ुभक्तिपरमां विलोक्य ताम । 

स्वमनोमुकुरं शिवास्तिता-द्युतिभिर्दीपितमन्वभूदरम्‌ ॥६९॥ 

(दयानन्ददिग्वजय । सगे-२७) 

देह को ग्रति भयंकर दुद्दशा में भी शान्तशील महात्मा के 
चन्द्रमण्डलविजयी प्रसन्‍न मुख से निकलते हुए मधुर मन्त्रगीतामृत 
को अपने करांपुटों से पीकर भगवान्‌ के भावी भक्तशिरोमणि 
प्रतिनास्तिक पण्डित श्री गुरुदत्त जी गुरुदेव के आत्म-बल को देख- 
कर आश्चयसागर में डूब गये ।६७-६५॥ 

परमपद को पधारनेवाले योगीश्वर की परम प्रभभकति को 
देखकर गुरुद्त का जचित्तदपंण सृष्टिकर्त्ता प्रभु की विद्य- 
मानता को श्रभा से ग्रत्यन्त प्रकाशित होगया श्रर्थात्‌ वे श्रास्तिक बन 
गये ।।६६॥ 

एक हिन्दी के कवि ने महथि की ईश्वर-भक्ति की प्रशंसा में 
निम्न शब्द कहे हैं-- 


“भक्तिरस में दयानन्द ऐसे बहे। 
पूर्णा जन्म अ्हिसक ब्रह्मचारी रहे । 
धर्म-जाति के हित लाखों संकट सहे । 
मरते दम भी ये वचन मुख से कहे। 
तेरी इच्छा हो पूरा ऐ प्यारे प्रभु । 
ओं भू: ओं भू: भ्रों भू: श्रों भू: ॥” 
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पद्म भाग. 


इस युग के विधाता श्रादर्श ब्रह्मवारी महर्षि दयानन्द के विषय 
में ईश-भक्ति और संध्योपासना सम्बन्धी इन उद्धरणों से यही सिद्ध 
होता है कि ईश-भक्ति वा संध्यावन्दन ब्रह्माचारी के प्राण हैं । 
संध्यावन्दन की प्रणाली इस देश में ग्रादिसृष्टि से चली श्राई है । 
संध्या के विषय में मनु जी ने कहा है-- 
ऋषयो दीघंसंध्यत्वादीघमायुरवाप्नुयु: । 
प्रज्ञां यशइच कीततिच् ब्रह्मनचसमेव च ।६४। 
(मनु० अध्याय ४) 
ऋषि लोग चिरकाल तक संध्यावन्दन करने के कारण दीर्घायु 
सुबुद्धि, यश, सुकीति और निश्चय करके ब्रह्मतेज को प्राप्त हुए हैं । 
इसलिए जो उक्त कर्मों का विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है 
वह भी दीर्घायु भ्रादि को प्राप्त होता है । 
हमारे प्राचीन पुरुषा के संध्या के महत्व को भलीभांति समभते 
थे। इसलिए सब नित्यकर्मों में उन्होंने संध्या को सर्वोच्च स्थान 
दिया था । वे श्रत्यन्त श्रावश्यक कार्यों को भी छोड़कर सध्यावन्दन 
ञ्रादि किया करते थे। बाल्मीकि रामायरा गऔ,र महाभारत में 
इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं-- 
गते पुरोहिते राम: स्‍नातो नियतमानस: । 
सह पत्न्‍्या विशालाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ ।१॥ 
(बाल्मीकि रामायरा अयोध्याकाण्ड, षष्ठ सगे ) 


प्रोहित (वशिष्ठ जी) के चले जाने के पश्चात्‌ रामचन्द्र जी 
ने अपनी घर्मंपत्नी विशालाक्षी सीता के साथ स्नान किया और 
(दोनों स्नान कर) शुद्ध मन से नारायरश के संध्योपासन में 
लग गये । 
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श्दद ब्रह्मचर्य के साधन 


ततन्र श्रृण्वत्‌ सुखा वा: सूतमागधवन्दिनाम । 
पूर्वा संध्यामुपासीनी जजाप यतमानस: ।३। 
(बाल्मीकि रामायण अ्रयोध्याकाण्ड, षष्ठ सर्ग) 
(राम भ्रौर सीता दोनों) सूत मागध और वन्‍न्दीजनों की 
भुखदायक वाणियों को सुनते हुए प्रातः संघ्योपासन कर एकाग्रचित्त 
से गायत्री का जप करने लगे । 
सध्याकालमना व्यामा श्र॒वमेष्यति जानकी । 
नदीं चेमां शुभजलां संध्यार्थे वरव्शिनी ।५०। 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिभानना । 
आगमिष्यति सावश्यमिमां शीतलजलां नदीस ।५१। 
(बाल्मीकि रामायण सुन्दर काण्ड, १४ सर्ग ) 
सध्याकाल में मनवाली, श्यामवरणंवाली, वरव्शिनी सीता इस 
शुभ (सुन्दर) जलवाली नदी पर श्रवश्य ही ग्रायेगी ।५०। 
यदि वह चन्द्रमुखी देवी जीती है तो वह श्रवर॒य ही इस 
शीतल जलवाली नदी पर श्रायेगी । 
महाभारत में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने धर्म 
ब्रुधिष्ठिर को दीर्घायु प्राप्ति के साधन बतलाते हुए 2 * ३8 कट 
ऋषयो नित्यसंध्यत्वाहीघ॑मायुरवाप्नुवनू.। 
तस्मात्तिष्ठेत्सदा पूर्वा' पश्चिमां चंव वाग्यतः ॥ 
(अ्रनुशासन ० ग्र० १०४ इलोक श ८) 
नित्य प्रति संध्या करने से ऋषियों ने दीर्घ झ्रायु प्राप्त की । 
इसलिए प्रात:काल श्रौर सायंकाल वाग्यत (मौन) होकर संध्या 
करनी चाहिये । 
श्रकृत्वा देवपूजां च नाचरेद्‌ दन्‍तधावनम्‌ । 
अकृत्वा देवपूजां च नाभिगच्छेत्तदाचन ॥ | 
(महाभारत० अ्नु० ग्र० ९०४ इलोक ४9५ ) द 
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.....॑.. दातौन किए बिना ४१४ जा अर्थात्‌ संध्या न करे श्रौर संध्या 
किए बिना कहीं इधर उधर भ्पने कार्यों को करने के लिए न जावे । 
संध्या पापों से हटाकर मनुष्य को धर्म की श्लोर ले जाती है । 
हस पर उनकी श्रटल श्रद्धा थी। जिसको मनु जी महाराज ने इस 
प्रकार प्रकट किया है-- 
पूर्वा संध्यां जपंस्तिष्ठन्नेशमेनो व्यपोहृति । 
परिचमां तु समासीनो मल॑ हन्ति दिवाक्ृतम्‌ || 
(मनु० अ्रध्याय २ इलोक १०२) 
प्रात:काल की संध्या वा गायत्री का जप करता हुआ मनु 
रात्रिभर के पापों का नाश करता है गऔ,और सायंकाल की संध्या वा 


जप करता हुआ दिन के मलिन संस्कारों (पापों) का नाश करता है 


अर्थात्‌ पाप करने को इच्छा नए्ट हो जाती है । 

महात्मा गांधी जी लि ॥। 
हृदय से की गई प्रार्थना उत्तरोत्तर पवित्र बनाती है। 

जिस प्रकार निवास स्थान की शुद्धि प्रतिदिन साय॑-प्रातः भाइ 
लगाकर वा जल से धोकर की जाती है इसी प्रकार मनुष्य के हृदय- 
मन्दिर को भी शुद्ध करना भी वश्यक है जिस को कुसंस्कार दूषित 
करते रहते हैं। इन मलिन संस्कारों के कुड़े-ककट को प्रात: और 
किवकाल की संध्या रूपी भाड़, ता हा से धोकर शुद्ध करना 
प्रावदयक है । जिस प्रकार मलिन वस्त्रों को साबुन पे इक के 
किया जाता है उसी प्रकार प्रन्तःकरणा रूपी वस्त्र पर जमे हुए 


काम, क्रोध राग, देष रूपी मल को दूर करने के लिए रस " 
र प्रातःकाल को कि 

साबुन की श्रावश्यकता है। जिस प्रका 

हे * करने की शक्ति देता है और साय- 


भोजन हमें सायंकाल तक का। 
कक लिए शक्ति प्रदान करता है, उसी 


काल का भोजन रात भर कै 


खते हैं-- “प्रत्येक दिन पवित्रता के लिए 
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किया हुआ संध्या-भजन वा ईइवर-चिन्तन 
बुर तीं तथा पापों से बचाता है श्लौर सायंकाल 
ँबरोपासना रात्रि भर पापों और गन्दे विचारों तथा 
बचाती है। जिस प्रकार हम अपने माता-पिता वा गुरु के 





टी > ० सम्मुख भय वा लज्ना के कारण चोरी और व्यभिचारादि पाप कर्म 
नहीं करते, उसी प्रकार पितांग्रों के पिता, माताओं की माता और 





गुरुओं का गुरु स्वद्रष्टा श्रोस्म॒ है । जिससे छिपकर हम कुछ भी 
नहीं कर सकते । जो हमारे कर्मों का फल सुख-दुःख के रूप में देता 
है । यदि हमें उसका ध्यान हो तो हम कंप्ते पाप कर सकते हैं ? हम 

उसे भूल जाते हैं तभी पाप पंक में फंसते हैं, किन्तु वह हमें नहीं 

भूलता । हम भले ही उसे न देख सके, किन्तु वह श्रन्दर बेठा-बंठा 

हमें बार-बार सन्‍मागं पर चलने के लिए सचेत करता रहता है। 

इतना ही नहीं, जब कभी हमारे मन में पाप करने की प्रवृत्ति होती 

है, तब वह हमें भ्रन्दर से बार-बार टोकता श्रौर रोकता है। हम 

यह ग्रनुभव भी करते हैं, किन्तु प्रभु की चेतावनी को अनसुनी कर 

देते हैं । 5 त्र हम अच्छे काये करने लगते हैं उस समय हमें वह शुभ 

कर्म करने के लिए उत्साहित भी करता है। 

महषि द के जी इस विषय में लिखते हैं-- 
जब आत्मा मन और मन इन्द्रियों को किसी विषय में लगाता 

वा चोरी आदि बुरी वा परोपकार श्रादि अच्छी बात के करने का 
जिस क्षण में आ्ररम्भ॑ करता है उस समय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी 
इच्छित विषय पर भुक जाती है, उसी क्षण में ग्रात्मा के भीतर से 

बुरे काम करने में भय शंका और लज्ञा तथा भ्रच्छे कामों के करने 
में ग्रभय, निःशंकता श्रौर आनन्दोत्साह उठता है वह जीवात्मा 

की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की ओर से है ।” 
(सत्या्थप्रकाश सप्तम समुल्लास) 
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किन्तु हम अपने ऐसे सच्चे रक्षक की भी नहीं सुनते भौर 
. धाप वा कुमार्ग की श्रोर चलते रहते हैं, उसका भी रक्षा का हाथ 
हमारे सिर पर से उठ जाता है क्‍योंकि वह पापी का रक्षक वा 
साथी नहीं । “इन्द्र: इच्चरत: सखा” ऐश्वयंशाली इन्द्र भगवान्‌ 
पुरुषार्थी का साथी है. “मा मत्यंस्थ मायिन:”” कपटी, छली, दुष्ट 
का साथी नहीं । वह अभ्रनाथों का भी नाथ है, निराशों की श्राश्ा 
है। मनुष्य को इसे किसी अ्रवस्था में भी नहीं भूलना चाहिए । 


भूलनेवाले को अपनी ही हानि है। भ्रपने कल्याण और स्वार्थ के. 


लिए भी प्रातः सायं यदि मनुष्य श्रद्धापृवंक उसका स्मरण करता 
रहे तो फिर किस लिए दु:ख और क्लेश भोगने पड़े । 


इसी भावना को यह दोहा प्रकट करता है-- 


दुख: में सुमरण सब करें - सुख में करे ना कोय । 
जो सुख में सुमरण करे--तब दुःख काहे को होय ।। 
ईश उपासना के विना मनुष्य को सुख भी नहीं होता और 
वह कृतघ्न और पापी भी होता है | 
महषि दयानन्द जी इस विषय में लिखते हैं-- 

. “जो परमेद्वर की स्तुति, प्राथंना और उपासना नहीं करता 
वह कृतघ्न और महामूख भी होता है, क्योंकि! जिस परमात्मा ने 
इस जगत्‌ के सब पदाथ जीवों को सुख के लिए दे रखे हैं उसका 
गुण भूल जाना, ईह्वर ही को न मानना कृतघ्तता और मखंता 
है। (सत्याथंप्रकाश सप्तम समुल्लास) 

सन्ध्या न करने पर दण्ड 
न तिष्ठति तु यः पूर्वा नोपास्ते यशच पश्चिमास । 
स छाद्रवद्‌ बहिष्काय॑: सर्वेस्माद द्विजकमंरणा: । 
(मनु ०७ अध्याय २ इलोक १०३) 
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१९२ ब्रह्मचर्य के साधन 


जो द्विज(ब्रह्म॒रा, क्षत्रिय तथा वेश्य) प्रातः सन्ध्या नहीं करता 
और सायंकाल को भी सन्ध्योपासना नहीं करता उसको सब 
द्विजकर्मों से शूद्र के तुल्य बाहर कर देना चाहिए भश्रर्थात्‌ जिस प्रकार 

शृद्र को द्विजों के यज्ञादि कर्मों में भ्नरधिकार नहीं इसी प्रकार वह 
भी शूद्रवत्‌ होने से शुभ कर्मों में सम्मिलित होने का पात्र नहीं * | रे 
इसीलिए ऋषियों ने “नंत्यिके नास्त्यनध्यायः  ,नित्यकर्मों में 
प्रनध्याय (छुट्टी) नहीं होता श्रर्थात्‌ सन्ध्या शऔर अग्निहोत्र (हवन) 
आदि नित्य कर्म ब्रह्मचारी को अनिवार्य रूप से करने होते हैं । 
महर्षि दयानन्द का कथन है-कि दों यज्ञ श्रर्थात्‌ ब्रह्मययज्ञ जो 
पढ़ना पढ़ाना सन्ध्योपासना, ईश्वर की स्तुति-प्रा्थना उपासना 
करना, दूसरा देवयज्ञ | जो अग्निहोत्र से लेके भ्रश्वमेध पयन्त यज्ञ 
और विद्वानों की सेवा, संग करना, परन्तु ब्रह्मचय में ब्रह्मययज्ञ श्रोर 
अग्निहोत्र का ही करना होता है।” (सत्याथंप्रकाश समु० ३) 
ब्रह्माचारो को ईश्वर भक्ति की क्‍यों आवश्यकता है ? 
इस विषय में महात्मा गांधी जी लिखते हैं-- 

“धयाद रखिये ! प्राणी मात्र की सेवा करने और इस प्रकार 
ईदव र की महत्ता और प्रेम प्रदर्शित करने के लिए मनुष्य परमात्मा 
का प्रतिनिधि है । 

“ सदा उस अहृ्य शक्ति का विचार करो जिसे चाहे हम 
कभी भी न देख सके तब भी हम अपने ग्रन्दर रखवाली करते और 
प्रत्येक अ्रपवित्र विचार को टोकते अनुभव करते हैं। फिर आप 
देखेंगे कि वह शक्ति सदा आ्राप की सहायता कर रही है ।”' 

“जब आपकी विषय-वासनायें आपको धर दबोचने की-धमकों 
दें तब श्राप अपने घुटनों के बल बेठ जायें और परमात्मा से 
सहायता के लिए पुकार लगायें । ईश्वर का नाम हमारा अमोघ 
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सहायक है । सहायता के लिए ठंडे पानी से भरे हुए टब में ग्रपनी' 
टांग बाहर निकाल कर लेटना चाहिये । ऐसा करने आपकी विषय 
वासनाए समाप्त होती दिखाई देंगी।” 

“ मुझे विश्वास होता है कि अपने को पणारूप ण 
किये बिना विचारों पर पूरी विजय कभी नहीं मिल 6 ९-५ है 

“समस्त धम-पुस्तकों में मैंने ऐसे वचन पढ़े हैं श्रोर अपने 
ब्रह्मचय के सृक्ष्मतम पालन के प्रयत्न में मैं उनकी सत्यता का 
अनुभव भी कर रहा हूँ।” क्‍ 

पूरणत॒या मेरी समभ में केवल प्रभु प्रसादी है श्रोर इसलिए 
भक्त लोग अपनी तपरचर्या से पवित्र करके गायत्री आदि मंत्र हमारे 
लिए छोड़ गये हैं । 

ब्रह्मचय के सोलह आने पालन का अर्थ है ब्रह्मदर्शन । यह 
भ्रथ मेरे सामने धीरे-धीरे सिद्ध होता गया। उससे सम्बन्ध रखने 
वाले शास्त्र-वचन मैंने बाद में पढ़े । यह भ्रसिधारा ब्रत है, निरन्तर 
जागरूकता की आवश्यकता देखता हूं। ईश्वर-दर्शन के लिये ब्रह्मचर्य 
का ब्रत अनिवाय है ब्रह्मचर्य के आ्राकांक्षी की प्रार्थना अन्तिम चरण 
है किन्तु उपादेयता में यह किसी से कम नहीं है। प्रत्येक दिन 
ब्रह्मचारी को पूरे मन से ईश्वर का नाम जपना चाहिए और 
ईश्वरीय कृपा मांगनी चाहिये । 

पा३वी कामलिप्सा के संयम में हमारा सबसे अधिक शक्ति- 
शाली सहायक ईश्वर का नाम है । 

जो मन्त्र भावे वही भजा जावे । मैंने ईश्बर के एक नाम का 
संकेत किया है । जो भी मन्त्र चुनां जाये उसमें पूर्णांतया तन्‍्मय हो 
जाना चाहिए। यदि दूसरे विचार जप को बीच में भंग कर तो 
इसकी चिन्ता न करनी चाहिये । मुझे विश्वास है कि जो भी श्रद्धा 
से जप करता चला जायेगा वह भ्रन्त में भ्रवश्य जीतेगा । मन्त्र 
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जीवन की लकड़ी बन जाता है और श्रपने जपनेवाले को प्रत्येक 
परीक्षा में से निकाल ले जाता है। यह ध्यान रहे कि मन्त्र को 
तोते की तरह न रटना चाहिए। श्रपनी श्रात्मा उसके अन्दर प्रवेश 
करा देनी चाहिए। तोता ऐसे मन्त्रों को मशीन की नाई रटता ह । 
हमें चाहिए कि श्रवांछनीय विचारों को बाहर करने की श्राशा में 
'““*“'परणो श्रद्धा रखकर उनका जप करें। 
संध्या के भ्रतिरिक्त यदि कोई ब्रह्मचारी जप में अधिक सप्रय 

लगाना चाहे तो गायत्री मन्त्र वा प्रणव अर्थात्‌ श्रो३म्‌ का जाप 
करना चाहिए। यही सवंमान्य प्राचीन शास्त्रीय पद्धति ह जिसे 
ब्रह्मा से लेकर दयानन्द पर्यन्त सब ऋषि-मह्॒षि मानते हैं । 

श्री परमहंस परिक्नाजकाचायें परमविद्वान्‌ श्री स्वामी विरजानन्द 
जी महाराज आ्रादर्श ब्रह्मतणारी और अपने समय के अद्वितीय पंडित 
थे। व्याकरण के तो वे सूर्य कहलाते थे । इन्हीं की कथा से इनके 
शिष्य प्रात: स्मरणीय स्वामी दयानन्द पूर्ण विद्वान, पूर्णा योगी तथा 
| पूर्ण ब्रह्मचारी बने। जो श्रागे चलकर पतित भारत के भाग्य- 
| विधाता और विश्व के सुधारकों के शिरोमरि। कहलाए। उस 
| महापुरुष स्वामो तरिरजानन्द जी महाराज के विषय में स्वाध्यायशील 
व्यक्ति जानते हैं कि विरजानन्द बाल्यकाल से अन्धे थे। उनके 
पाँच वर्ष की श्रायु में दोनों तन्षुरत्न जाते रहे थे। पुनः वे इतने ऊँचे 
महात्मा और विद्वान्‌ कंसे बने ? वे चौदह वर्ष की आयु में गृहत्याग 
कर मार्ग में अ्रनेक कष्ट सहते हुए ऋषिकेश पहुँच गये । यह स्थान 
बहुत काल से ही पुण्यप्रद पवित्र स्थान माना जाता है। उनको 
उपनयन (जनेऊ) संस्कार के समय गायत्री की दोक्षा दी गई थी । 
यह सुना था “कि पवित्र गायत्री मन्त्र की सिद्धि के बल से मनुष्य 
ईदवर तक का साक्षात्‌ दर्शन कर सकता है।'' बालक के सरल 
हृदय पर यह श्रमिट छाप लग गई और उसको इसका हृढ़ निश्चय 
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ग अवलम्बन(आश्रय) किया और भ्रनन्यचित्त होकर वह श्रद्धापूर्वक 
कै का जप करने लगा-। प्रात:काल, सायंकाल, यहां तक कि 
. क्ृभी-कभी रात्रि के मध्य में भी वह गायत्री की सिद्धि में लगे 
के हो हने लगे । इस के ग्रतिरिक्त प्रात:काल स्नान के पदचात्‌ गंगा के 
निर्मल जल में कण्ठ तक निमज्जित होकर बहुत देर तक वे गायत्री 
का जप किया करते थे । जप में ब्रह्म गारी विरजानन्द की ऐसी 
हृढ़ता देखकर ऋषिकेश के लोग भ्राश्चर्यान्वित होगये श्रौर यदि सब 
नहीं तो ग्रधिकतर ऐसी बातें कहने लगे-कि यह तरुण तंपस्वी बुद्धि 
या देवजन स्पृहणीय किसी दुलंभ वर की प्राप्ति के लिए ऐसा उग्र 
तप कर रहा है । 

. उस समय का ऋषिकेश इस समय के ऋषिकेश के समान 
-निरापद नहीं था । समय-समय पर वन के पशुवों उपद्रव के कारण 
वहां के निवासियों को कष्ट होता था। कभी-कभी ऐसा होता था 
कि जंगली पशु रात्रि में ग्राकर विरजानन्द की छोटीसी कुटिया को 
तोड़ जाते थे । ऋषिकेश निवासी विरजानन्द प्रायः फल-मूल खाकर 
ही दिन बिताते थे । कभी-कभी मन्दिर वा क्षेत्र में जाकर भोजन 
कर आ॥ाते थे । परन्तु इस प्रकार के विध्त और बाधाओं के होते 
हुए भो विरजानन्द एक दिन के लिए भी अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं 
हुए वह अपने संकल्प पर दृढ़ और स्वावलम्बित का पर अवि- 
चलित रहकर बहुत दिन काल-पापन करते रहे । उन्हें जब इस 

प्रकार रहते हुये कुछ दिन बीत गये तो प्रकस्मात्‌ एक दे वी घटना 

उपस्थित हो गई । विरजानन्द रात्रि में सोये हुए थे, सोते-सोते 
उन्हें एकदम यह शब्द सुनाई दिये-- । 
_ “तुम्हारा जो कुछ होना था वह हो चुका, प्रब तुम यहां से 


चले जाञ्रो । 


4 
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१९६ ब्रह्मचयं के साधन 


... इन दाब्दों के सुनते ही विरजानन्द की निद्रा भंग हो गई और 
. एक भयभीत मनुष्य को नाई' उठकर इंधर-उवर ढू ढने लगे । थोड़ी 
ही देर में उन्हें मालुम होगया कि उनके पास वा उनकी कृटिया मैं 
कोई मनुष्य नहीं है श्रौर कोई था भी नहों। उन्होंने इन सुने हुए 
शब्दों को देव वाणी करके ग्रहण किया और जितने बार भी उस 
वाणी पर विचार किया उतने बार वह चिन्तित हुये। 
 अस्तु, ऋषिकेश छोड़ने के लिए ही उन्हें यह दवाज्ञा हुई है 


. ह समभकर उन्होंने ऋषिकेश छोड़ने में विलम्ब नहीं किया। 
कनखल में पूर्णाश्रम जी विद्या में और वराग्य में पूर्ण थे, उनसे 
सन्‍्यास लिया, कुछ दिन तक उनसे अध्ययन भी किया | श्रन्यत्र भी 
इसी प्रकार अध्ययन करते रहे; साथ-साथ पढ़ाने: का भी काम 
अत रहे 6 कि मा 
_ पाठक ! आ्राइचय्य करेंगे कि वे चक्षुहीन होते हुये किस प्रकार 
पढ़े । विरजानन्द ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचय के प्रभाव और गायत्री 
की सिद्धि.से उनकी स्मृति, धारणाशक्ति :उज्ज्वलतर हो गई थी । 
बाह्य चक्षु भले ही बन्द थे किन्तु भीतर के प्रज्ञाचक्षु खुल गये थे 
इसलिए ये भ्रज्ञाचक्षु कहलाते थे । विशेषतया गायत्री मन्त्र की सिद्धि 
के कारण वे धारणावती मेधाबु द्धि के धनी हो गये थे । 
गायत्री मन्त्र के जप का विशेषफल ही स्मरणशक्ति की 
अखरता और बुद्धि की बुशांग्रता है। इसी के फलस्वुल्प प्र प्रियतम 
प्रभु ने ये दोनों शक्तियां भ्रपने प्रियपुत्र विरजानन्द को प्रदान कीं । 
इन्हीं शक्तियों के बलबूते पर स्वामी विर जानन्द ने भ्रन्धे होते हुए 
भी संसार के श्रविद्यान्धकार को छिन्न-भिन्‍न कर डाला | यह सब 
गुरुमन्त्र के गुणगान शौर जप का ही फल समभना चाहिए। 
है मन्त्र पुस्तक के श्रारम्भ में अ्रथंसहित पाठकों की सुविधा 
के लिए दे दिया गया है। वहां से कण्ठस्थ कर श्रद्धापृर्वेक प्रतिदिन 
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. पंचम भांग हि. 
कि 8 2 (९७ 
४ करे 5 उठीबे।/ इस मन्त्र का  छुन्द गायत्री है लिए 
इसका नाम गायत्री- पड़ गया है। इस मन्त्र का देवता ५ 
सविता है इसलिए इसे सावित्री भी कहते हैं । पल). 
ग्रधिकार देने के लिए आ्राचार्य संत शत वह की. बेद 
...  / उ>आाचाय वा गुरु सवंप्रथम इस मन्त्र 
देते थे, इसलिए यह मन्त्र गरुमन्त्र के हक जात 
हु । ० हे ' 4 मन्त्र के नाम से प्रसिद्ध ही गया'। यह्‌ 
85 २३७ सबः मन्त्रों में: शिरोमणि माना गया है। जो इस 
पय में ग्रधिक जानना चाहें वे मह॒षि दयानन्द जी कृत सत्यार्थ- 
प्रकाश आदि ग्रन न्यू तथा स्वामी वेदानन्द जीं कृतः साविश्री-प्रकाग 
पढ़कर लाभ।उठावें:। ०-२४ ३८२ ०, हो कह 7... 
.. इसी प्रकार प्रणव (श्रो३म) के जप का भी महत्त्व है। वंसे 
तो परमात्मा के श्रनन्त गुणा और कर्मों के कारण नाम भी भ्रनन्त 
हैं। बहुत से तो ऐसे नाम हैं, जो परमात्मा के भी हैं श्र भ्रन्य 
पदार्थों के भी । जेसे- न्‍्यायकारी श्रौर दयालु परमात्मा के नाम हैं, 
किन्तु न्याय करनेवाला श्र दया करनेवाला मनुष्य भी न्यायकारी 
ओर दयालु कहलाता है। श्रो३म्‌ एक ऐसा नाम है जो परमात्मा 


को छोड़कर और किसी का नाम नहीं। 

“तस्य वाचक: प्रणव: से यह सिद्ध किया जा चुका है कि 
जप करने के लिए तो केवल ओ्रोश्मु नाम का ही प्रयोग करना 
चाहिए वेदादि शास्त्रों में परमात्मा का मुख्य नाम भोरेम ही बताया 
गया है । हमारे प्राचीन पुरुषा ऋषि-महषि सभी जप के लिए ओरेम 
नाम का ही श्नुष्ठान ओर इसी का व्यवहार श्ौर प्रचार करते 
आयेहैं।........  ः्ः ः 

... पौराणिक युग में धम्म के ठेकेदारों ने भ्रवतारवाद को सिद्ध 
करने और प्रचार करने के लिए राम कृष्ण भ्रादि; जो हमारे 
महापुरुषों के नाम थे, वे ही परमात्मा बना डाले और उनका. खुब 
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१६८ ब्रह्मचयं के साधन 
प्रचार किया और उन्हीं नामों से दीक्षा भी देने लगे। उसी भ्रम 
में पड़े हुए साम्प्रदायिक लोग आज भी; राम नाम श्रादि का कीतंन 
भौर जप करते हैं। यही प्रभाव महात्मा गांधी आ्रादि आधुनिक 
नेताओं पर भी पड़ा है श्रोर इसी कारण राम नाम श्रादि के जप 
का प्रचार करते रहे हैं।. 
पाठक !. भ्रम में न पड़ जाये, इसलिए मैंने उनके ईर्वर- 
भक्ति सम्बधी जिन उद्धरणों में ओ३मस्‌ वा ईइवर नाम का बार-बार 
. श्रयोग किया है वह उनके श्राशय के भ्रनुकूल ही है । 
शभोर्म नाम में सबसे बड़ी एक विशेषता यह है। जैसे--एक 
मनुष्य जन्म से मूक (गूगा) उत्पन्न हुआ है वह दीन मनुष्य तन 
पाकर भी गोड, श्रल्लाह, राम, कृष्ण, ईश्वर आदि नामों के द्वारा 
भगवान्‌ का भजन नहीं कर सकता । क्योंकि वह उनका उच्चारण 
करने में भ्रसमर्थ है। तो फिर क्या वह इच्छा होने पर भी ईश भजन 
से वच्चित ही रहेगा ? नहीं ! नहीं. !! परमात्मा का ओरस्‌ नाम 
एक ऐसा नाम हु है जिसे गू गा भी बोल सकता है। इसलिए मगवान्‌ 
का निज नाम ओशम ही है। इसके सिद्ध करने में यह प्रबल और 
अ्रकास्य युक्ति है । क्‍ हा 
. ओशेम के सर्वव्यापक, रक्षक, स्वेज्ञ, पापनाशक, सवंशक्ति- 
मान्‌ आरादि अनेक श्रथं हैं। ऐसा सुन्दर मधुर, संक्षिप्त बहुत भ्र्थो 
वाला गम्भीर नाम भगवान्‌ का श्रन्य किसी भी भाषा में नहों है। 
वेद ने भी श्रोबम के जप के लिए प्रादेश दिया है--.__ 
“श्रों क्रतो समर, क्लिवे समर” इत्यादि । 
... है कमंशील जीव ! त्‌ भ्रंपने कल्याण के लिए “ 
“रण कर । ऋषि मुनियों ने भी इसीलिए ओशम के हक 
बल दिया है। मैं पहले लिख चुका हूं कि महर्षि पतज्ञलि योगदर्शन 
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काल 


पश्चम भाग १९९ 


में श्रो३म के जप को ब्रह्मदशेन का एक साधन मानते हैं। 

गोपथ ब्राह्मण में भी आया है कि “भ्रमृतं वे प्रणवः' श्रोश्स 
श्रमृत अर्थात्‌ जीवन है. “अमृतेनेव तन्मृत्यु' तरति” श्रमृत श्रर्थात्‌ 
जीवन के द्वारा मनुष्य मृत्यु को पार करता है.। 

सार यह है-- जन्म मरण के चक्र से निकलने के लिए ओो३म्र 
एक प्रबल सहारां है। ब्रह्मचयं पालन के लिए ओम जंसे परम 
सहायक को छोड़कर एक सच्चा ब्रह्मचारी इधर उधर कंसे भटक 
सकता है । इसलिए प्रत्येक ब्रह्मचयंप्रेमी वा ब्रह्मचारी को?सदेव इस 
ब्रह्मचारी ओ३म्‌ की छत्रछाया वा शरण में निवास करना चाहिए, 
जिससे किसी प्रकार की विघ्न बाधाओं का भय वा आशंका ही न' 


. रहे और ब्रह्मचयं का यह कठोर तपस्यामय असिधारा ब्रतः सरल 


और अत्यन्त सुगम होजाये श्रौर इसके-लिए तपदचर्या करता हुआ 
यह श्रनुभव करने लगे कि वह ब्रह्मचर्य रूपी श्रमृत रस को खूब 
घूट-घूट कर और आनन्द ले ले करु पी रहा है श्रर्थात्‌ उसको तप- 
इचर्या रसमय बन जाये । यह सब कुछ सम्भव है, किन्तु सच्ची 


 लग्त और श्रद्धा चाहिए। सच्ची लग्न वाले श्रद्धालु ब्रहमचारी के 


आ्रागे उस परम दमालु ओश्म की कृपा से विघ्न बाधायें झ्राती ही 
नहीं । यदि किन्हीं पुराने संस्कारों के कारण कामवासना का अकुर 
मुख दिखाने लगता है तो सहस्नों हाथों से रक्षा करनेवाला परम 
दयालु ओ३म्‌ उसी समय उस काम रूपी श्र कुर की ग्रीवा को तोड़५ 
मरोड कर इतिश्री कर डालता है। 

इसी भाव को एक दोहा श्रच्छी प्रकार से स्पष्ट करता है। इस 
दोहे को पूज्य श्री स्वामी ब्रतानन्द जी महाराज, जो गुरुकुल कांगड़ी' 
के स्नातक नेष्ठिक ब्रह्मचारी वीतराग श्रार्यसंन्‍्यासी और गुरुकुल' 
चित्तौड़गढ़ के श्राचायं हैं श्रत के धनी श्रौर ब्रह्मचयं के अद्वितीय 
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९००७ ब्रह्मचर्य के साधन 
प्रचारक हैं, वे अपने व्याख्यानों में खूब भूम-घूम कर और आनन्द 
लेकर गाया करते हैं। बालकों और युवकों को याद कराया और 
सिखाया करते हैं। उनका वह प्रिय दोहा यह है-- 

विषय का विषधर जब डसे श्रो३म्‌ जड़ी को ले /चबा । 

है नाग दमन यह ग्रौषधि ढूढन दूर न जा ॥ 
.__ .. विषय रूपी नाग (सर्प) जब डसता वा काटता है तो इस 

विषेले नाग के विष का दमन करने के लिए, उस समय इस सर्प 

विष को दूर करने वाली ओर३म्‌ रूपी नागदमन बृ'टी का सेवन 
करना चाहिए भ्रौर वह बू टी 'तद्वन्तिके' तेरे श्रत्यन्त निकंट है उसे 
छू ढने के लिए दर ४४ कीआवश्यकता नहीं। 

पव॑तों में एक के समान काटने ज॑ंसी भयद्धर 
_ वाली बूटी होती है। किन्तु उसी बूटी की जड़ में हक. की 
बू टी होती है उसको छूने से वह पीड़ा तुरन्त ही दूर हो जाती है । 
वहां रहनेवाले लोग इसे भली भांति जानते हैं। इसी प्रकार जिस 


दृषित मन में दुष्ट-विचार वा काम-विकार का उद्भव वां उत्पत्ति 
होती है वहीं इस पाप विनाशक ओ३ म्‌ का निवास है। क्योंकि 
हमारा शरीर, मन ओर आत्मा ही क्या, यह सारा संसार ही सर्व- 
ध्याप श्रो३म से ग्रोत-प्रोत है। ... 
तदेजति तन्‍नेजति तदुदूरे तद्वन्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्य॑तः ॥ 
; . (यजु० अध्याय ४० मन्त्र ४) 
. यह संसार के प्रत्येक पदार्थ के अन्दर बाहर विद्यममान है। 
“जहां पर तैरा नहीं निवास ऐसी कोई ठोर नहीं है।” इसलिए 
विद्वान योगिजन बाहर उसकी खोज त्यागकर समाधि के द्वारा 
. उसके श्रपने भ्रन्दर ही दश्शन करते हैं। इसी प्रकार ऐसा विक्रट 
समय भ्ानें पर ब्रह्मचारी को ईश्वरचिन्तन में लग जाना चाहिए 
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- पञ्चम भाग २०१ 


भ्ौर प्राणायाम करते हुए ओम का जप करना चाहिए। काम- 

रिपु का वध करने के लिए .यह श्रमोघ शस्त्र है और कामरिपु का 

सवंथा दमन करने के लिएं ही प्रात: साय॑ सन्ध्या-वंन्दन आ्रादि नित्य 

कर्म का करना ब्रह्मचारी. क्या सभी ग्राश्नमवासियों के लिए अ्नि- 
बाय समभा गया है। 


. एक इलोक जिसको ग्रायंसमाज के. विद्वान्‌ उंपदेशक पं० सुरेन्द्र 
शर्मा जी गौर अपने व्याख्यानों में बहुधा सुनाया: करते. हैं। उन्हीं 


384 ) 4 


की कृपा से मुझे यह प्राप्त हुआ है- .... <. « 


शर्त विहाय- भोक्तव्यं,, सहस्न स्नानमान्तरेत्‌ । 
लक्ष -विहाय दातव्यं, कोटीं त्यंक्त्वा हरि भंजेत्‌ ॥ 


ग्रामों में भी इसी प्रकार की लोकोक्ति प्रसिद्ध है- 
सो काम छोड़कर. खा हजार काम छोड़कर नहां। . 
लाख काम छोड़कर दान दिया कर, 
करोड़ काम छोड़कर अ्रभ्म॒ ध्यान: किया कर॥ _ 


_. इस प्रकार भोजन से स्नान आवश्यक और इन दोनों से दान 
भ्ोर.दान से भी ईहवर का ध्यान आवश्यक है । किसी विशेष ग्रव- 
स्था में भ्रन्न वा जल के न मिलने पर अथवा रोग के कारण स्नान 
श्रौर भोजन का अपने लिए त्याग किया जा सकता है, किल्तु ऐसी 
दशा में भी पात्र को दान देने की भावना और परोपकार की प्रवत्ति 
को बनाये रखना विचारशील व्यक्ति का आ्रावश्यक कतेव्य .है। 
दुर्भाग्यवश दरिद्रता में धन-धान्य के श्रभाव से मनुष्य किसी की 

: दान द्वारा सहायता न भी कर सके किन्तु उपयु क्त बाधाये ईश्वर- 
चिन्तन में बाधक नहीं । भूख।, प्यासा, दरिद्र, रोगी सब कोई किसी 
नकिपती रूप में भगवद्भजन कर ही सकता है, केवल श्रद्धा और 

. श्रभृप्रेम चाहिए, जिसमें एक कानी कौड़ी का भी व्यय नहीं। एक 
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श्र : ब्रह्मचर्य के साधन 


करोड़ काम एक समय में किसी के पास नहीं होते । इनके. छोड़ने 
का आशय यही है कि ईश्वर भजन से बढ़कर संसार में कोई 
झावश्यक काय नहीं है। इसलिपे ब्रह्मचारी क्या प्रत्येक कल्याण 
चाहने वाले व्यक्ति को सेव श्रद्धा पूर्वक सन्ध्योपासना करनी 
चाहिये । ३ 23] 


किन्तु सन्ध्यौपासना विधिंपृ्वंक करने से पूर्णा लाभ होता है। 
इस की विधि विस्तार पूर्वक महर्षि दयानन्द कृत पञुचमहायज्ञ- 
विधि, संस्कारविधि आदि ग्रन्थों में दी है, वहां पढ़कर पुणा लाभ 
उठाव । इतना अवश्य ध्यान रखें कि बिता प्राणायाम के सन्ध्या 
 अब्वरी है। प्राणायाम करने से मनुष्य के मन आ्रांदि इन्द्रियों की 
.. _ मलीनता व चञज्चलता मिटकर निमंलता और एकाग्रता प्राप्त होती 
है जिससे सन्ध्या में खूब मन लगता और आनन्द श्राता है। इस- 
लिए सन्ध्या से पूर्व प्राणायाम अवश्य करें-। गील कडा 


प्रशायाम की विधि 


प्राणायाम को सामान्य विधि यह है:-- छुद्ध देश और पवित्र 
श्रासन परःजिधर की वायु हो उधर की श्रोर मुख करके सिद्धासन 
लगाकर बठ जावे। नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच 
(खींच) करके हृदय वा भीतर के वायु को बल से बाहर निकालकर 
यथाशक्ति बाहर ही रोक दें । पश्चात्‌ शंने: शने: भीतर वायु. को 
लेकर वहां भी कुछ थोड़ा सा रोके । यह एक प्राणायाम हुआ. 
इसी प्रकार कम से कम तीन . प्राणायाम करें। श्रथवा जितना 
सामथ्य श्रोर इच्छा हो उतना करें । नासिका को हाथ से न पकडे । 
जब घबराहट हो तो धीरे धीरे वायु को बाहर निकाल दें। श्ौर 
जब बाहर निकालना चाहें तब मुलिन्द्रिय (नाभि के नीचे के . भाग) 
को ऊपर खींच रखें। इस प्रकार प्राण बाहर श्रधिक ठहर सकता 
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 पंचस भाग २०३ 
है भ्ौर यहू क्रिया स्वप्नदोष भ्रादि को दूर करने तथा ब्रह्मचयं रक्षा 
मैं श्रत्यन्त सहायक है। प्राणायाम करते समय मन में श्रो३ म्कां 


जप करता जाये श्रथवा प्राणायाम मन्त्र का मानसिक जप करे । 


इस प्रकार करने से श्रात्मा और मत की पवित्रता और स्थिरता 
होती है ।. 
यह सर्देव ध्यान रखें कि भ्रपनी शक्ति के अनुसार सुखपूर्वक 


अन्दर और बाहर प्राण को रोकना चाहिए, बलपूवंक भ्रधिक दे 
रोकने से हानि होती है।.... ः गे ५ ५६ कह 


यही प्राणायाम की क्रिया सन्ध्या में जो प्राणायाममस्‍्त्र आता है 
उसका जप करके करनी चाहिए । प्राणायाम की जो रीति दी है 
इस श्रकार कम से कम तोन और अधिक से भ्रधिक इक्कीस प्राणा- 
याम सन्ध्या के साथ करने चाहियें । यहां विधिपूर्वक सन्ध्या करने 
के लिए थोड़ासा प्राणायाम के विषय में लिख दिया है । ब्रह्मचयं 
पालन की दृष्टि से प्राणायाम का विषय भअत्यन्त महत्वपूर्ण है इस- 
लिए इसका पृथक्‌ ही एक भाग कर दिया हैं उसका स्वाध्याय करके 
लाभ उठायें । हि पमिकी आयी ा 

जो मनुष्य अपने झ्रच रण का सुधार नहीं करता और दिखाने 

के लिए सन्ध्या करता है वह दम्भी है। इस विषय में महषि दया- 
नन्‍्द लिखते हैं “कि जेसे परमेश्वर के गुर हैं वेसे गुण कर्म स्व- 
भाव अपने भी करना । जैसे वह न्‍्यांयका री है तो आप भी न्‍्यायका री. 
होवे और जो केवल भाण्ड के समान परमेश्वर के गुणकीत॑न करता 
जाता है और अपत्ता चरित्र नहीं सुधारता उसकी स्तुति करना 
व्यर्थ है । 338 क्‍ 
इसलिए ब्रह्मचा री का कतंव्य हे कि वह “जगदीद्वर को स्वे- 
व्यापक, न्‍्यायकारी, सर्वत्र, सवेदा सब जीवों “के कर्मों के द्रष्टा. को 
निश्चित मान के पाप की ओर अपने श्रात्मा और सन को कभी न 
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२०४ ब्रह्मचय के साधन 


जाने देवे, किन्तु सदा धर्मयुक्त कर्मों में वतमान रखे । 
आदश ब्रह्मचारी महर्षि दयानन्द जी की इस श्राज्ञा के अनुसार 
चलने से ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य नाश का कोई भय नहीं रहता और 


वह अखण्डित ब्रह्मचयं का पालन करने में सहज में ही समथ श्रौर 


सफल होता है । ब्रह्मचारी की ब्रह्मचर्य की शुभ और पवित्र प्रतिज्ञा 
को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करता है श्रौर फिर वह पूरा 
विद्वानू, बलवान और श्रायुष्मान्‌ होकर सम्पूर्ण आनन्द की प्राप्ति 
करता है । 


हवन 

जिस प्रकार सायं प्रात: दोनों सन्धिवेलाओं में / सन्ध्योपासना 
करना आवश्यक है उसी प्रकार सबको अग्निहोत्र (हवन) भी दोनों 
समय नित्य करना चाहिए । इसकी विधि भी मह॒षि दयानन्द जी 
कृत पंचमहायज्ञविधि और संस्कार विधि आदि ग्रन्थों में लिखी है॥ 
उसके अनुसार नियमपुृवंक अग्निहोत्र करके लाभ उठावें | 

यह सब लोग जानते हैं कि हमारे शरीर से मल-मृत्र आदि के 
रूप में दूषित और दुर्गन्धयुक्त पदार्थ निकलते रहते हैं जो जल और 
वायु को दुगन्धयुक्त और दूषित कर देते हैं। जल वायु के बिगड़ने 
से रोगों की उत्पत्ति और रोगों से प्राणियों को दुःख होता है। इसी 
प्रकार चन्दन; घृत आदि सुगन्धित और पौष्टिक द्रव्य. जो हवन के 
समय अ्रग्नि में डाले जाते हैं वे पदार्थ सूक्ष्म होके फंल के वायु के 
साथ दूर देश में जाकर दुर्गन्धि की निवृत्ति करते हैं श्रोय जल वायु 

सुगन्धि होने से श्रारोग्य की वृद्धि और रोगों का नाश होता है 


जिससे सब प्राशिंयों को सुख होता है । श्रग्नि में डाला हुआ पदांथ 
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पच्म भाग ह २ ०५ 


|... नष्ट नहीं होता। क्योंकि जहां होता है व हां से ' में रू 
. पुरुष को भो (नासिका से) सुगन्ध को गहरे होती. है धार 
: विद्या जाननेवाले लोग इसे भलीभांति जानते हैं। भ्रग्नि में भेदक 
शक्ति है। जब होम- किया जाता है तो वह घर में ठहरी हुई वा 
.. ओर दुगन्धयुक्त पदार्थों को छिन्न भिन्न श्रौर हल्का करके घर ते 
... बाहर निकाल देता है और उसके स्थान पर पंवित्र वायु का प्रवेश 
. कराके की के नाश और सुख की वृद्धि का कारण बनता है। घर 
में रक्‍्खें हुये केसर कस्त्री वा सुनन्धित पुष्पों के सुगन्‍्ध का वह्ठ 





' 


साम्थ्यं नहीं कि ग्रहस्थ वायु को बाहर निकालकर शुद्ध वायु का 
.. प्रवेश करा सके । क्‍योंकि इसमें झ्र्ति के समान भेदक शक्ति नहीं 
है। जो मनुष्य होम नहीं करता वह पाप का भागी होता है। इस 


विषय में सत्यार्थप्रकाश में लिखा है-.... 

.. “क्यों कि जिस मनुष्य के शरीर से जितना दुर्गन्‍्ध उत्पन्न हो 
वायु श्रोर जल को बिगाड़ कर रोगोत्पत्ति का निमित्त होने से 
प्राणियों को दुःख प्राप्त करता है उतना ही पाप उस मनुष्य को होता 
है। इसलिए उस पाप के निवारणार्थ उतना सुगन्‍्ध वा उस से अधिक 
वायु और जल में फेत्राना चाहिये और खिलाने पिलाने से उसो 
एक व्प्क्ति को सुश्र विशेष होता है। जितना घृत और सुगन्ध 

...ग्रादि पदार्थे एक मनुष्य खाता उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों 
. का उपकार होता है। परन्तु जो मनुष्य लोग घृतादि उत्तमोत्तम 
पदार्थ न खावें तो उनके शरीर और भश्रात्मा के बल की उन्नति न 
हो सके, इसके श्रच्छे पदार्थ खिलाना पिलाना भी चाहिये, परन्तु 
उस से होम श्रधिक करता उचित है इसलिये. होम करना आश्यक 

है, + क्‍ (सत्याथंप्रकाश तृतीय समुल्लास) 


हमारे पुरुषा प्राचीन काल से सम्ध्या के समान होम भो 
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२०६ क्‍ ब्रह्मचर्य के साधन 


प्रतिदिन सभी करते थे। वाल्मीकि रामायणा में श्राता है-- 
द्रष्ट्मशक्यमयोध्यायां. नाविद्वान्न च नास्तिक:। 
नानाहिताग्निनायज्वा न क्षुद्रो वा.न तस्करः ॥। 
. (बालकाण्ड, सप्तम सं) 
प्रयोध्या में श्रशिक्षित (्रनपढ), नास्तिक (ईश्वर कोन 
मनाने वाला), प्रतिदिन यज्ञ न करने वाला, नीच और चौर श्रादि 
हृ ढने पर भी नहीं मिलता था, वहां इनका दर्शन असम्भव था श्र्थात्‌ 
सभी ईश्वर के भक्त, श्रास्तिक, विद्वान धर्मात्मा वा प्रतिदिन होम 
करनेवाले थे। .... क्र 
३२३४५ महाराज का राज्य भी इसी प्रकार का था । इन दो 
"ज्यों को क्या बात है, सृष्टि से ले के महाभारत से कुछ काल पूर्व 
तक सारे भारतवर्ष की ऐसी ही ग्रवस्था रहीं है । क्‍ 
सत्यार्थप्रकाश में मह॒षि दयानन्द जी महाराज लिखते. हैं. 
“प्रत्येक मनुष्य को सोलह २ श्राहुति श्रौर छः २ माशे . 
घृतादि एक २आहुति का परिमाण न्यून से न्यून चाहिये और जो इस 
से अधिक करे तो बहुत श्रच्छा है। इसलिये आायंवर शिरोमरि 
महाशय ऋषि, महषि राजे महाराजे लोगे बहुतसा होम करते और 


$ 


कराते थे। जब तक इस होम करने का प्रचार रहा तब तक श्रार्य्या- 











वर्त देश रोगों से रहित और सुखों से पूरित था, अब भी प्रचार हो 
तो बसा ही हो जाये (सत्यार्थप्रकाश तृतीय समुल्लास) 
इस लिये सन्ध्या के समान होम भी ब्रह्मचारी को प्रतिदिन 
करना चाहिये क्योंकि होम के लिये शास्त्रों में अनध्याय (छुट्टी) 
करने की श्रनुमति नहीं है । 
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